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दो शब्द 


घोर कलियुग को इस बीसवीं शताब्दी में भी भारतभूमि परं 
अनेक एेसे सन्त-महात्माओं ने जन्म लिया जिनका मूल उदेश्य 
सम्भवतः मानव-समाज का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपकार 
करना ही था। एेसे सन्त-महात्माओं को इसीलिए अवतारी पुरुष 
कह सकते ह क्योकि इन्होने भगवान्‌ राम ओर कृष्ण को ही 
तरह पृथ्वी का भार हल्का किया ओर अपने भक्तों का असीम 
उपकार किया। 


वैसे तो बाबा का विराट्‌ स्वरूप है, इनके लीला-कौतुक भी 
अगणित है, इन पर साहित्य भी प्रचुर मात्रा मेँ उपलब्ध ह तो भी 
हमें बाबा की जिस छवि के दर्शन हुए तथा इसके फलस्वरूप जो 
सुख प्राप्त हुआ उसका कुछ अंश ही सही, अपने पाठकों तक 
पहुंचाने के लिए हम प्रयत्नशील है । 

सिद्धि मँ की असीम कृपा कौ अनुभूति हम इस क्षण 
प्रत्यक्ष रूप से कर रहे है! उन्हीं के आशीर्वाद से यह प्रयास 
सम्भव हुआ हे। 

हम उन महानुभावों के प्रति भी आभार व्यक्तं करना अपना 
कर्तव्य समञ्जते है जिनके संस्मरणों का उल्लेख हमने इस पुस्तिका 
मे किया है। 
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वे मानव भी थे, देवता भी ओर ईश्वर भी । उन्होने इस धरती पर विचरण 
किया इसलिए वे मानव थे। वे करुणा, दया तथा परोपकार कौ मूर्ति थे इसलिए 
देवता थे। वे अन्तर्यामी ओर सर्वव्यापी थे इसलिए ईश्वर थे। सामान्यजन उन्हे 
हनुमानजी का अवतार समञ्चते थे। कुछ भक्तों ने महाराजजी में हनुमानजी के 
दर्शन तो किए ही थे, कुछ ने उनके मुखारविन्द से भी कुछ अदभुत बातें सुनी 
थीं । रामायण लेकर वैठे हुए एक भक्त ने जिज्ञासा कौ कि महाराजजी, कौन-सा 
प्रकरण सुनाऊँ तो महाराजजी ने उत्तर दिया, ““वह प्रसंग सुनाओ जब मं 
विभीषण से बाते कर रहा था।'' सच तो यह है कि उनका अपन कोई रूप नहीं 
धा। वे किसी प्रकार कौ पूजा या कर्मकाण्ड नहीं करते थे। वे किसी परम्परावादी 
प्रथा का भी पालन नहीं करते थे । परन्तु उनकी उपस्थिति ही अत्यन्त प्रेरणादायक 
तथा उद्बोधक होती थी । 

उनका विशाल ओर ज्योतिर्मय स्वरूप था। उननत ललार था। बड़ी-बड़ी 
अखिं थी। नुकीली लम्बोतरी नासिका थी। ऊँचे खडे कन्थे थे। चौड़ा वक्षस्थल 
था, लम्बी बहि थीं। धोती ही उनका वस्त्र था। ऊपर से कम्बल लपेटे रहते थे। 
बातें करते-करते वे खो जाते थे। सम्भव है कि किसी भक्त ने उन्हें याद्‌ किया हो 
ओर महाराजजी कहीं उसी के पास न पहुंच गणए हों । 

महाराजजी का जन्म आगरा जिले के अकबरपुर गोव में एक ब्राह्मण 
परिवार में 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में हआ था। घर का नाम 
लक्ष्मीनारायण शर्मा था। ग्यारह वर्ष की छोटी-सी अवस्था में वे घर से निकल 
पडे, साधु-वेश धारण कर लिया ओर अपनी साधना में जुट गए। कुछ भक्तो का 
कहना है कि बाबा अनेक वर्षो तक गुजरात में रहे ओर वहीं बाबनियों नामक 
ग्राम के निकट राम तालाब के भीतर निवास तथा साधना करते रहे । फिर कब 
उन्होने उस स्थान को छोड़ा ओर कब फरखाबाद जिले के नीब करौरी गाव में 
आकर रहने लगे, इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं ह । 

यहीं महाराजजी गब के बाहरी हिस्से मेँ एक खेत मे गुफा बनाकर रहते 
थे । यहाँ कुछ एेसी घटनाएँ घटं जिन्हे सामान्य भाषा मं चमत्कार कहा जा सकता 
है । परन्तु जितने भी चमत्कार उनके नाम से जुड़े हैँ, उन सबके पीछे ओर के 
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हित की भावना ही प्रमुख रही । वे सन्त थे ओर महान्‌ सन्तो कौ तरह उनका 
उदेश्य था मानव जाति का उपकार करना । | 

उनकी गुफा से कुछ दूरी पर एक कुओं था। एक दिन एक स्त्री वहां पानी 
भरने के लिए आई । वह पानी भर चुकौ तो उसे देखकर महाराजजी की हंसी छूट 
गई। महाराजजी की हँसी अकारण थी ओर उसका विषय एक स्त्री था, इसलिए 
उपस्थित लोगों को वह हँसी कुछ नागवार-सी लगी। उस स्त्री के पानी लेकर 
चले जाने के बाद एक भक्त ने साहस कर पू हौ लिया कि महाराजजी, आप 
उस स्त्री पर हसे क्यो थे ? तो उन्होने बतलाया कि वह स्त्री थोडी देर में पानी 
लेकर अपने घर पहँचेगी ओर फिर उसका पति पानी पीने के लिए जैसे ही अगे 
बदेगा, उसे संपि काट लेगा। कुछ क्षण बाद महाराजजी ने यह भी कहा कि यदि 
तुम लोगो मे से कोई जाकर उसे पानी पीने से रोक दे तो उसकौ जान बच 
जाएगी । फिर कुछ लोग बह से दौड़ पड़े ओर उसके घर जा पहंचे। वे जेसे ही 
पचे, उसका पति घडे कौ तरफ पानी लेने बद रहा था। उसे वहीं ठहरने के 
लिए कहा गया। तब उन लोगों ने वहो देखा कि घडे के नीचे एक बहुत बड़ा 
काला नाग बैठा हुआ हे । 

नीब करोरी बाबा की एक ओर घटना इस प्रकार हे । एक दिन महाराजजी 
अपनी कुरिया से स्टेशन की ओर गए । स्टेशन वहौँ से लगभग छह-सात मील 
दूर था। गाड़ी आई ओर उसके प्रथम श्रेणी के डिव्वे में जा बेठे। गाड़ी चल 
पडी। थोडी ही देर बाद उस डिव्वे में टिकट चेकर्‌ आ पहुंचा । विना रिकट 
प्रथम श्रेणी के डिन्बे में बैठे महाराजजी को देखकर वह कुपित हो उठा । उसने 
जंजीर खींची ओर गाडी रुक गई । जबरदस्ती उसने महाराजजी को गाड़ी से उतार 
दिया। लाइन के पास ही एक पेड़ था। महाराजजी उस पेड के नीचे जा बेठे। 
संयोग से यह स्थान नीब करौरी गोव के पास ही था। 

फिर गाड ने सीटी बजाई ओर ज्ञण्डी भी दिखाई । इंजन ने भी सीटी लगाई 
परन्तु गाडी आगे न बद सको । गाड़ी को चलाने का हर सम्भव प्रयास ङइवर्‌ ने 
किया परन्तु उसे इस कार्य मे कुछ भी सफलता न मिली । फिर गाडी को खीचने 
के लिए दूसरा ईंजन बुलाया गया परन्तु गाड़ी फिर भी न चल पाइ । एक स्थानीय 
मजिस्टेट भी उस गाडी पर सवार थे जो अग्रज थे। उन्होने गाई ओर इजन- 
चालक से कहा कि आप महाराजजी से प्रार्थना करे ओर उन्हें फिर से गाडी में 
लैठने के लिए कहें । पहले तो उन्हें यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा परन्तु जब वार- 
बार प्रयास करने पर भी गाडी न चली तो उन्हे महाराजजी से प्रार्थना करनी ही 
पडी। अनेक यात्री तथा रेलवे अधिकारी फल ओर मिठाई हाथ में लिए उनकौ 
सेवा मेँ उपस्थित हुए ओर उनसे प्रार्थना कौ कि आप गाड़ी पर फिर से सवार हो 
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जा्ं। महाराजजी ने उनकी बात तो मान ली परन्तु साथ ही दो श्त भी रखी । 
पहली यह कि रेलवे अधिकारी नीब करौरी मेँ रेलवे स्टेशन के निर्माण का वचन 
दे । इससे पहले उस गाँव के लोगों को कई मील पैदल चलकर पास के स्टेशन 
पर जाना पडता था। दूसरी शर्त यह थी कि रेलवे के अधिकारी साधु-सन्तों के 
प्रति उदारतापूर्णं व्यवहार करने का वचन देँ । उन रेलवे अधिकारियों न एक तरह 
से उनकी बातें मान लीं ओर कहा कि इस सम्बन्ध में वे अपने अधिकारों का 
अधिक से अधिक उपयोग करेगे ओर बडे अधिकारियों को इसके लिए राजी 
करेगे । महाराजजी फिर गाडी में बैठ गए। लोगों ने उनसे कहा, ““ महाराजजी, 
गाड़ी चलाइये ।'' इस पर वे बहुत क्रुद्ध हुए ओर कहने लगे, ““मेरे पास क्या हं 
जो भै गाड़ी चलाऊँ।'' फिर इईंजन-डाइवर ने गाड़ी चलाई । अभी गाडी कुछ 
कदम आगे बढी ही थी कि ड़ाइवर ने फिर गाडी रोक दी ओर कहने लगा 
कि जब तक महाराजजी मुञ्चे आदेश नहीं दँगे तब तक मेँ गाड़ी आगे नही 
ले जाऊगा। महाराजजी ने कहा, “ चलो ले चलो" ओर फिर वह गाडी को आगे 
ले चला। 

बाद मे महाराजजी ने कहा था कि अधिकारियों ने अपने वचन का पालन 
किया ओर नीब करौरी स्टेशन जल्दी ही बनवा दिया तथा साधु-सन्तों के प्रति भी 
रेलवे अधिकारी अधिक उदारतापूर्णं नीति बरतने लगे। कहते हँ कि तभी रेल 
विभाग ने व्यवस्था दी कि साधु-सन्तों से टिकट नहीं पूषा जाएगा ओर यह 
व्यवस्था निरन्तर पिले पचास से अधिक वर्षो से चली आ रही हं । मठाराजजी 
लगभग अठारह वर्षो तक नीब करौरी गाँव में रहे । प्रति वर्ष वहां भण्डार का 
आयोजन करते रहे जिसमें गोव वालों का पूर्णं सहयोग रहता था। 

फिर महाराजजी फतेहगढ में गंगा-तर पर कुछ समय तक वास करने के 
उपरान्त बराबर भ्रमण करते रहे। सम्भवतः 1940 के आस-पास वे नेनीताल में 
आए ओर यहीं उनके मन में हनुमानजी का मन्दिर बनवाने की इच्छा उत्पन्न हई । 
अब तक उनके भक्तों की संख्या में काफी वृद्धि हो चुकी थी। इलाहाबाद, 
कानपुर, लखनऊ, बरेली, हलद्वानी, फतेहगद, नैनीताल आदि में रहने वाले भक्त 
महाराज की इच्छा की पूर्ति मे जुट गए। पहले हनुमानगदी मं हनुमानजी का 
मन्दिर बना । फिर उसके बाद भूमियाधार, कैची काकड़ं घाट आदि आस-पास 
के कषतरों मे भी कई हनुमान मन्दिर बने। कानपुर, शिमला, दिल्ली, वृन्दावन, 
लखनऊ आदि मे भी उन्होने हनुमान मन्दिर बनवाए। मन्दिर बनत्राने में 
महाराजजी का उदेश्य यही था कि लोगों मे भक्तिभाव हो तथा लोग नाम-स्मरण 
की ओर उन्मुख हों । 
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महाराजजी सच्चे सन्त थे। कभी लम्बे भाषण या व्याख्यान नहीं दिये ओर 
न कभी धर्मग्रन्थो से हवाले ही दिये। उन्होने सदा स्थितियों को ही उपदेश का 
उधार बनाया। हर बात थोडे ही शब्दों मे या संकेत से समज्ञा देते थे । उनका 
उदेश्य भक्तों कौ प्रवृत्ति बदलना धा, उन्हे ईश्वरोन्मुख करना तथा परोपकारी 
बनाना था। वे कहते थे- 

"यह सारी सृष्टि ईश्वर की ही सृष्ट है । सबकी सेवा करो, भले ही वह 
चोर या ठग ही क्यों न हो। अगर वह तुम्हारे पास भूखा आता है तो उसे भोजन 
दो! हर व्यक्ति भोजन प्राप्त करने का अधिकारी हे ।'' 

जब उनसे पृष्ठा जाता था कि महाराजजी, कौन सी साधना की जाए तो 
उनका उत्तर होता था- 

"मानव मात्र की सेवा करने से ही तुमह मुक्ति मिल सकती हे । तुम्हं न 
ध्यान करने कौ आवश्यकता है ओर न पूजा करने की । सभी जीवों को सेवा 
करो ।'" 

एक बार किसी भक्त ने पूछा कि महाराजजी, भगवान्‌ को केसे जाना 
जाए? उन्होने उत्तर दिया था, '“ गरीबों कौ सेवा करो।'' ओर जब उनसे यह 
पठा गया कि गरीब कौन है तो उत्तर दिया, “'प्रभु ईसा के सामने सभी गरीब 
हें | ११ 

कई भक्तों को शराब पीने, सिगरेट पीने, मांस खाने आदि कौ आदत होती 

थी। महाराजजी ने उन्हं कभी मना नहीं किया। वे कहते थे, “ये उनको आदत 
हि । उन्हे इससे आनन्द मिलता है । मेँ वयो रोकू ?'" 

लोग जैसा करना चाहते थे, महाराजजी उन्हें वेसा करने देते थे। वे कभी 
किसी से यह नहीं कहते थे कि तुम सिगरेट मत पियो या शराब मत पियो। वे 
इस सम्बन्ध मेँ कभी कुछ कहते ही नहीं थे। परन्तु हँ, वे एसी स्थितियों अवश्य 
उत्पन कर देते थे कि भक्त की लुरी लत आप-से-आप छूट जाए । 

एक मदिरासेवी भक्त के सम्बन्ध में महाराजजी ने रिप्पणी की थी, ˆ“यदि 
उसके सब मित्र पीते है तो ठीक हे।'' 

जब कभी कोई भक्त पूछ वैठता था कि “कामनाओं से मुक्ति कव 
होगी ?'" तो महाराजजी कहते थे कि “जब समय सही होगा" 

यह सत्य है कि अधिकतर भक्त महाराजजी के पास अनेक प्रकार को 
समस्याएं लेकर पहंचते थे। एेसा देखने में आता था कि इस तरह के आकाक्षी 
लोग उनके पास जब कुछ क्षण बेठ लेते थे तव उनकी सभी समस्याएं आप-से 
आप हल हो जाती थीं । उनके सत्संग का अमृत एक बार चख लेने पर उसे 
चखने की पुनः-पुनः इच्छा उत्पनन होती थी। 
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वे सर्व-समर्थं थे। हर एक के हदय में बैठकर उसकी मंशा जान लेते थे 
ओर उसे पूरी भी कर दिया करते थे। पानी को दूध या पेट्रोल मेँ बदल देते थे। 
स्थितियों `या उनके परिणामां को क्षण भर मे बदल देते थे। परन्तु महाराजजी यह 
भी कहते थे, “ईश्वर ही सब कुछ करता है, मे कुछ नहीं कर सकता।'' 
| महाराजजी के सम्बन्ध मे एक बात ध्यान रखने कौ यह हे कि वे सदा 
आडम्बरप्रिय लोगों से दूर ही रहते थे, उनसे मिलते नहीं थे या उनसे किनारा कर 
जाते थे। भीड-भाड तथा समारोहौँ से भी दूर ही रहा करते थे। सच्चे सन्तो कौ 
तरह आत्म-प्रचार से भी कोसों दूर ही रहा करते थे। 





अमृत-वचन 


गुरु को अपने शिष्य की हर बात की जानकारी होनी चाहिए! 
(10) 
गुरु कभी अपने भक्त को त्यागता नहीं । 
> 007) 
गुरु अविनाशी, अमर तथा मृत्यु ओर जरा से परे होता है । 
17 
यदि लगन अच्छी गहरी हो तो गुरु स्वयं खिचा चला आता हे। 
020 द 
गुरु का शरीर से मिलन आवश्यक नहीं, गुरु बाहरी वस्तु नही । 
{17} 
गुरु चाहे जैसा हो-वह पागल भी हो सकता हे या साधारण व्यक्ति भी । यदि 
आपने उसे गुरु मान लिया है तो वह अधिपतियों का भी अधिपति हे । 
0721} 
मैं हर एक का गुरु हू । 
(४ 18 ॥9। 
कपडे को रगना आसान है परन्तु अपने दिल को रंगना बहुत मुश्किल हे। 
0717) 
महाराजजी, भगवान्‌ को कैसे जाना जाए ? 
-लोगों की सेवा करो । 
1710) 
महाराजजी, मुञ्चे आत्मबोध केसे हो ? 
-लोगो को खिलाओ। 
1727) 
महाराजजी, कुण्डलिनी को केसे जागृत किया जाए? 
-लोगों की सेवा भी करो ओर उन्हे खिलाओ भी। 


(४1819 
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भक्त ने फिर पृछा... ' “गरीब कौन है ?"" महाराजजी ने उत्तर 
दिया......... ““प्रभु के सामने सभी गरीब है ।'' एक बार महाराजजी ने कहा था, 
“प्रत्येक मस्तिष्क की कुजी मेरे हाथ में है। मेँ उसे किसी भी दिशा में घुमा 
सकता हू ।'' 
(110) 
महाराजजी ने कहा था : "“ बह हमारे जीवन में इतना घुला-मिला अंश हे 
कि जब वह हमारे पास भी होता है तब भी हमें उसको सामर्थ्य की अनुभूति नहीं 
हो पाती । वह अपनी महत्ता तथा श्रेष्ठता को छिपाए रहता है । हम लोग एसे किस्सों 
को संँजोते नहीं कदाचित्‌ हम समञ्जते है कि वह एेसे सदा हमारे साथ रहेगा।'' 
(11) 
चमत्कारी बाबाओं के सम्बन्ध में महाराजजी कहते थे : ““यह क्या हे ? 
यह सब पाखण्ड है ''। वह (ईश्वर) चमत्कार कर सकता हे। सबसे बड़ा 
चमत्कार तो यह है कि वह व्यक्ति का हदय ओर मन अपनी ओर मोड़ लेता हे । 
मेरा हृदय ओर मन अपनी ओर मोडने वाला भी वही है । महाराजजी ने एक बार 
कहा था : ""यदि आपमे पर्याप्त विश्वास है तो आप अपनी धन-सम्पत्ति का 
त्याग कर सकते हं 1'' 
17107) 
एक व्यक्ति ने महाराजजी से पृच्छा कि मेँ कैसे साधना करू? महाराजजी 
ने उससे कहा : "इसके सम्बन्ध मे सिर खपाने कौ आवश्यकता नही, बस 
हनुमानजी की तरह राम-राम बार-बार जपा करो ।'' 
1717) 
जैसी सेवा हनुमानजी ने की, वैसी सेवा तुम भी करो । मँ संसार का पालक 
ह । पूरा संसार मेरे लिए बालकवत्‌ हे । 
20112 
शरीर छोडने के चार दिनों पहले महाराजजी ने कहा : ““ मो, मँ क्या करू। 
किसी में एेसी दृष्टि नहीं जो मेरा अनुसरण करे। न कोई मुञ्े जानने वाला है ओर 
न ही कोई समञ्ने वाला। में करू भी तो क्या ?.' 
172 
महाराजजी ने कहा था : ““ महान्‌ साधुओं का मानव -शरीर नहीं होता। वे 
सर्वव्यापक होते है । यदि कोई साधु अपना रूप परिवर्तित करता हे तो आवश्यक 
नहीं कि वह मनुष्य का ही रूप धारण करे । आत्मा सूक्ष्म रूप है ओर मानव 


शरीर स्थूल तथा विशाल रूप। ` 
(110) 
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हर एक में ईश्वर को देखो । वैयक्तिक मतभेदों तथा कर्मो के आधार पर 
शिक्षा देना धोखा हे । 
1007 
"सन्त पक्षियों की तरह संग्रह नही “करते । उनके पास जो होता है वेदे 
देते हें 1'' 
001} 
यदि आप ईश्वर को देखना चाहते हों तो अपनी इच्छाओं को नष्ट कर दे। 
इच्छां मन में होती हँ । जब आपके मन मे कोई इच्छा पैदा हो तो उसके लिए 
सचैष्ट मत हों फिर वह अपने आप नष्ट हो जाएगी । यदि आप चाय का एक 
प्याला पीना चाहते रहँ तो मत पीजिए। चाय पीने की इच्छा आप से आप मर 
जाएगी । 
010 
आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, 
ईश्वर आपको देगा । किन्तु आप किसी चीज को पकड़कर मत बेदे । 
01} 
गरीब से प्यार करो। उसकी सेवा करो। गरीब को हर चीज दो अपने 
कपडे भी दे दो। अपना सन-कुछ दे दो। येशु ने अपना सब-कुछ दे दिया था। 
यहोँ तक कि अपना शरीर भी दे दिया था। 
(8 1819 


मुञ्चे कुछ नहीं चाहिए। मेँ केवल दूसरों को सेवा करने के लिए जीवित 


४ 


हू । 
(11) 


` कच्ची मिट्टी का पात्र टूट जाने पर उसको मद्री का दुबारा उपयोग हो 
सकता है परन्तु पक्की मिद के बर्तन टूट जाने पर उसे फैकना भी पडता टं । 


(110) 
कामुकता, लोभ, क्रोध तथा आसक्ति नरक के ही दवार हं । 
117) 
यदि तुम किसी चीज को खाली नहीं करोगे तो उसे भरोगे केसे ? 


(1८) 
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"विवाह वस्तुतः गहरी आसक्ति है । यदि आप विवाहित हँ तो ईश्वर से 
जुड्ने के लिए गहरी भक्ति तथा गहरे अनुशासन कौ आवश्यकता होगी । ` 
(121) 
'“मैँ यहौँ भी हँ ओर अमेरिका में भी हूँ मुञ्े जहाँ कोई याद करता हँ 
वहीं मे जाता हूं '' 
1010) 
एक बार कैची आश्रम मे विचारविमर्शं के बीच महाराजजी ने कहा था : 
'' आप लोग समञ्ते हँ कि मेँ सम्पत्ति इक्र कर रहा हू ओर जमींदार बनना 
चाहता दह। मुञ्ञे किसी भी वस्तु से जरा भी आसक्ति नहीं हे । म वैसे हौ सब- 
कुछ छोड दंगा जैसे मैने लंका छोड़ी थी।'' पाठकों को स्मरण होगा कि 
हनुमानजी ने लंका जला दी थी। 
(120) 
एक बार बिगडे बच्चों की तरह महाराजजी ने कहा : ““ओ मा, मुद्ध 
भजन सुनाओ।'' फिर वे भजन स्वयं ही गाने लगे, जिसका आशय था कि बिना 
भजन के आदमी ठीक वैसा ही होता है जैसे बिना पानी का कुआ, बिना दूध कौ 
गाय या बिना दीप का मन्दिर। 
2217) 
महाराजजी ने एक बार एक भक्त से कहा था : ““जेसे तुम पानी को 
फिल्टर करते हो वैसे ही तुम्दँ गुरुओं कौ भी कुछ जानकारी होनी चाहिषए्‌। ' 
8 [2 (8 
"जगह-जगह ईश्वर को खोजते फिरने से कहीं अच्छा है हर एक मे 
ईश्वर को देखना"! 
0012 
दत में पीड़ा होने पर आप चाहे जो भी उपचार करे, आपका ध्यान सदा 
दत पर ही टिका रहेगा। 
12} 
मै संसार मँ रहता तो ह परन्तु उससे मेरा लगाव नहीं भे बाजार मे से 
गुजर तो रहा हूँ परन्तु खरीददार नही हू 
८११६) 
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यदि आप मेँ किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं तो आप सादा जीवन सादे 
वातावरण में बिताना पसन्द करेगे । 
0110) 
मन्दिर पत्थरों के ढेर ही तो रै । एक आसक्ति उनसे जोड़े रखती हे । 
(1020) 
आत्मबोध के मार्ग मे आसक्ति सबसे बड़ा रोड़ा है ! 
1710) 


यह सारा संसार ही आसक्तिमय है। ओर आप इसलिए चिन्तित हँ कि 
स्वयं आसक्त है । 


(111) 


संसार का बदलते रहने का स्वभाव ही है । कलियुग (काला युग) को 
यदि एेसा रूप ही धारण करना है तो करने दो । यदि आप स्वामी नहीं तो किसी 
तरह आप उसे रोक भी नहीं सकते। फिर चीं-चपड़ करने कौ क्या जरूरत हे । 


(111) 


यदि मरने के समय आपका ध्यान आम पर है तो आप कोडेकेरूपमें 
जन्म लेगे। यदि एक सांस की आकांक्षा भी आपमें रह गई तो आपको पुनः जन्म 
लेना पड़गा। 


(111) 


सन्त के नेत्र सदा परमात्मा पर केद्धित रहते है । जिस क्षण भी वह उन्हें 
अपना मान लेता है सन्तपन समाप्त हो जाता है। 


1710 
मे सब कुछ जानता हू । में क्यों जानू 2 
(17210) 
कर्म ही ईश्वर हे, कर्म ही पूजा हे। 
(110 
जो ईश्वर का काम करता है उसका काम ईश्वर करता हे । 
(1210 


निर्धन को सेवा करो ओर ईश्वर को याद रखो। तुम येशु से मिलकर 
एकाकार हो जाओगे। 


(117) 
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अपने मस्तिष्क को सदा कार्य में लगाए रखना चाहिए। 
130 
हदय कभी बूटा नहीं होता। 
(2172 
यदि किसी माता का पल्ल, सिर पर न होता तो महाराजजी कहते : ““ मँ 
यह ठंग नहीं है ।'' ओर वह मों सिर पर पल्लू ले लेती। 
(120) 
माता का स्थान ठीक ईश्वर के बाद होता है, ओर उसने इस रूप का 
निर्माण इसलिए किया है कि अपने को इसके द्वारा अभिव्यक्त कर सके । ईश्वर 
ओर माता ही सभी अपराधो को क्षमा करते हे । 
(111) 
बालिकाओं के विद्यालय के निर्माण के प्रसंग में महाराजजी ने कहा था : 
'"लालिकाओं को शिक्षित करो ओर वे समाज को शिक्षित करेगी 1'" 
1710) 
सैकड़ों योगियोँ से ऊँचा पद सती स्त्री का होता है । स्त्रियाँ ईश्वर को प्यार 
अधिक सहज भाव से करती हे । 
007 
स्त्री को अपने पति की सेवा के द्वारा ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। स्त्री 
यदि अपने पति के प्रति निष्ठावान है तो बह योगियों से ऊंची है। 
(1017) 
ईश्वर के इस परिवार में सभी स्त्रियाँ माताएं तथा बहनें हँ ओर सभी पुरुष 
पिता तथा भाई। 
1720 
सम्पूर्णं संसार तुम्हारा घर है ओर समस्त लोग तुम्हारा परिवार है। 
1010) 
सभी स्त्रियो को मातृवत्‌ देखो ओर उनकी माता की तरह सेवा करो । जब 
तुम सारे संसार को अपनी मँ कौ तरह देखने लगोगे, तुम्हारा अहं हवा हो जाएगा। 


000 
ब्रह्मचारी बनना आवश्यक है । एक स्त्री के साथ रहनेवाला भी ब्रह्मचारी 
होता है । स्त्री आपको एक क्षण में ईश्वर के पास ले जा सकती हे । 


(1010) 
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स्त्री सर्पं है, उसे छूना भी नहीं चाहिए। 


120) 
कामिनी ओर कंचन ईश्वर के मार्ग के रोडे हे । 
(10) 
यौन ऊर्जा में ईश्वर को रचने की शक्ति है । यदि आप अपनी यौन ऊर्जा 
बदा लँ तो आपमें ब्रह्म को अनुभूत तथा प्राप्त करने को शक्ति विकसित हो 
जाएगी । 
(11) 
येशु ओर हनुमान ने सभी स्त्रियों का मातृत्व देखा था। आपको ईश्वर को 
प्राप्त करने के लिए माता को जानना होगा। 
111) 
मन्दिर में जूते उतार कर जाना चाहिए जिससे उस स्थान कौ हलचलें परो 
के रास्ते आपमें प्रवेश. कर सरके । 
1721} 
महाराजजी ने एक बार माताओं से कहा था कि जिन कम्पनों (क्रियाओं) 
के साथ भोजन बनाया जाता है वह निश्चय ही आपको मनःस्थिति से प्रभावित 
होता है। यदि अपने भोजन को आप प्रसाद बना दँ तो उससे आप पवित्र होगे। 
कोई पुरुष कितना ही पवित्र क्यों न हो, यदि वह सही मनःस्थिति के बिना बना 
हुआ भोजन प्राप्त करता है तो वह भोजन उसके मन में विक्षोभ उत्पनन करेगा । 
शुद्ध भोजन का सेवन कर योगी भी महान्‌ बन जाता हे । 
(171) 
भक्तों ने कई बार देखा है कि माताएं अपने हाथ से महाराजजी को भोजन 
करा रही है । एेसे ही एक अवसर पर महाराजजी ने कहा था : “*में पुरुषों को 
खिलाता ह परन्तु स्त्रियों को मुञ्चे खिलाना चाहिए, क्योकि सभी स्त्रियँ मेरी 
मातारं हे ।'' 
120 
मेँ जहां कहीं भी देखता हू, ज्ञे राम ही दिखाई पडते है, इसीलिए मै हर 
एक वस्तु का सम्मान करता हू। 
(110 
मे कुछ नहीं करता, ईश्वर ही सब कुछ करता है । 


(ॐ । ७ । 8 | 
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मुज्लमे कोई सिद्धि नहीं । म तो कुछ भी नहीं जानता। 
100 
सन्त कभी धन ग्रहण नहीं करता। 
(12107 
धन चिन्ताओं का सर्जक है। 
(1010 
धन त्याग दो तो सारा धन तुम्हारा है । 
(1210) 
धन से लगाव ईश्वर के प्रति विश्वास के अभाव का सूचक है। ` 
(1710 
धन मार्ग का रोड़ा हे । ईश्वर से मिलने के लिए धन कौ आवश्यकता नहीं । 
(117 
धन समस्या नहीं । समस्या तो उसका सही उपयोग न करने से उत्पन्न 





होती हे । यदि धन का समञ्लदारी भरा उपयोग हो तो लाखो-करोडों रुपए सहज 
ही प्राप्त हो जाते हें । 


(11) 
कुण्डलिनी को जाग्रत्‌ करने के लिए ध्यान रखो । ईश्वर का चिन्तन करने 


से वह अपने आप जाग्रत्‌ हो जाती हे। 


(120 
ईश्वर को देखने के लिए विशेष नेत्रं की आवश्यकता होती है, अन्यथा 


उस आघात को सहन नहीं किया जा सकता। 


71 
एक व्यक्ति आश्रम में दिन-रात इतना कठोर परिश्रम करता था कि उसे 


महाराजजी के दर्शन तक नहीं होते थे। परन्तु एक दिन एेसा हुआ कि शाम के 
समय सभी भक्तं जा चुके थे ओर महाराजजी अकेले तख्त पर बेठे हुए थे। वह 
महाराजजी के पास जाकर बैठ गयां । महाराजजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस 
आदमी ने कभी शक्ल तक नहीं दिखाई । फिर उन्होने उससे पृछा : ““ तुम्हे क्या 
चाहिए ?'" | 


उस आदमी के मुंह से एक ही शब्द निकला- आत्मज्ञान । 
महाराजजी ने उत्तर दिया : ““सभी की सेवा करना ही आत्मज्ञान है 1" ' 
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(100) 
एक व्यक्ति स्नान के लिए गंगाजी की ओर जा रहा था कि रस्ते में 
महाराजजी के दर्शन हृए। महाराजजी ने यह कहते हुए उसे वापस लौरा दिया : 
"' लोगों कौ सेवा करना गंगा-स्नान से कहीं उत्तम है ।'' 
0101 
दो वृद्ध मेले मे जा रहे थे। मेले के समय गगा का स्तान्‌ पुण्य का कार्य 
समज्ञा जाता है। महाराजजी ने टिप्पणी कौ : '" नहीं, स्नान यहीं कर लो । गंगा 
हर जगह हे ।'" 
(४ {919 
एक बार महाराजजी प्रोफेसर मुकजीं (इलाहाबाद यूनिवसिटी , के यहाँ 
ठहरे हए थे। वे कुछ अस्वस्थ थे इसलिए उन्होने कमरे के बाहर ताला लगवा 
दिया था। बाद में वे शहर की ओर दौडते हए गली में दिखाई पड़े। जब उनसे 
पू्ठा गया कि बन्द दरवाजे से आप कैसे निकले तो उन्होने कहा : ““बन्दर ने 
मच्छर-सा लघु रूप धारण कर लिया ओर खिड़की से उड गया। ` 
(10) 
--महाराजजी, आप सब कुछ कर सकते हं । आप हनुमान ह । 
-म हनुमान नहीं ह मे कुछ भी नहीं कर सकता...... । 
(1211) 
मे सबकुछ हँ ओर मै किसी के लिए कुछ भी कर सकता हू 
(110) 
महाराजजी ने एक प्रसिद्ध पण्डित को कची आश्रम में श्रीमद्भागवत का 
पाठ करने के लिए बुलाया। ये महाशय बड़ी भारी सभाओं तथा शिक्षित श्रोताओं 
मेँ बोलने के अभ्यस्त थे। उन्होने इस सम्बन्ध मे महाराजजी से कहा कि व्यक्ति 
बहुत कम हैँ ओर अधिकतर गंवार है । महाराजजी ने कु क्जिडकी के-से स्वर मे 
कहा : “चिन्ता मत करो, हनुमानजी सुन रहे है ।'' 


सस्मरण 


° रिचड अल्पर्ट अमेरिका से 1967 मेँ पहली बार भारत आए धे। 
रिच को उनके मित्र कार से कैची आश्रम ले गए। कार आश्रम के पास आकर 
रुकी । रिचड के मित्र कार से बाहर निकले। तब तक आस-पास खड अनेक 
लोगों ने कार को घेर लिया। रिच के मित्र ने उन लोगों से पृछा : ““गुरुजी कहाँ 
हं ?'" भीड़ मं से किसी ने इशारा किया कि उस सामने वाली पहाड़ी पर। रिच 
का वह साथी पहाड़ी कौ तरफ दौड़ चला। भीड़ भी उसके साथ हो ली । रिच 
कार में अकेले पड़ गए। अपनी इस उपेक्षा से वे कुछ घबराए भी। फिर भी कार 
से बाहर निकले ओर नंगे पैर उवड़-खाबड़ रास्ते पर गिरते-पडते उस पहाड़ी पर 
चदृने लगे। उनके मन मं गुरुजी से मिलने कौ तनिक भी उत्सुकता नहीं थी। 
वस्तुतः उन्हें पोंगापंथी साधुओं से सख्त नफरत थी। 

पहाड़ी पर चदृते समय जब वे एक मोड़ पर पहुंचे तो उन्हें एक सुन्दर 
घारी दिखाई पड़ी, जिसमें एक पेड के नीचे साठ-सत्तर वर्ष की अवस्था का एक 
वृद्ध बेठा हुआ था ओर उसने कम्बल ओढ रखा था। यही कैची आश्रम के बाबा 
महाराजजी थे। आठ-दस स्थानीय लोग उन्हें घेरे हए बेठे थे। घाटी की सुन्दरता, 
उसका हरियाली तथा पवित्रता ने रिच का मन अपनी ओर विशेष रूप से 
आकृष्ट किया । आकाश में घुमड़ते हुए बादलों ने इस दृश्य को ओर भी सुहावना 
बना दिया था। 

रिच का साथी दोडा-दौडा महाराजजी के समीप गया ओर उन्हें धरती 
पर लेटकर दण्ड-प्रणाम करने लगा। वह कुछ बोले जा रहा था ओर महाराजजी 
उसकी पीठ ओर सिर थपथपा रहे थे। 

इस दृश्य को देखकर रिच कुछ ओर भी विचलित हुए। तब तक रिचर्ड 
भी वहां जा पहुंचे । इनके मन मेँ बाबा के चरण दूने की न इच्छा हुई ओर न 
इन्होने उनके चरण दए ही । इन्होने चरण छूना आवश्यक भी नहीं समञ्ञा। हां 
महाराजजी अवश्य इनकी ओर रह-रहकर देख लेते ओर एक-आध बार उन्होने 
इनकी ओर कंखियों से इशारा भी किया । उनके इस प्रकार देखने से रिचर्ड कौ 
घबराहट ओर भी अधिक तीव्र हो गई। फिर महाराजजी रिचडं को सम्बोधित 
कर के कुछ कहने लगे। रिच कौ समञ्च मे उनकी हिन्दी न आई । पास खड 
व्यक्ति ने अनुवाद किया ओर रिचड के मित्र से कहा : ““क्या आपके पास 
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महाराजजी का चित्र है ?"' रिचर्ड के मित्र ने उत्तर दिया: "` हा, हे ।'' फिर 
कम्बल लपेटे हए बाबा ने उससे कहा कि वह चित्र इन्हें (ड° रिचडं कौ ओर 
इशारा करके) दे दो। 

० रिचि को इस बात से कुछ प्रसनता हुई कि यह व्यक्ति अपना चित्र 
मुञञे दे रहा है, परन्तु फिर भी इनके मन मे उनके चरण-स्पशं करने को इच्छा न 
हई । 8 

फिर बाबा ने कहा : "* आप एक बडी कार से आए हँ ?"' रिचडं ने उत्तर 
दिया : "“हँ''। कार मंगनी की थी। यद्यपि वे इसे मोगने के इच्छुक नहीं धे, 
क्योकि इतना भारी जोखिम क्यो उठाया जाए। इस कारण यह कार्‌ भी उनके 
लिए परेशानी ही थी। 

महाराजजी ने फिर रिचई की ओर देखा ओर मुस्कुराते हुए कहा : ““क्या 
यह कार मुञ्चे दोगे ?'' रिचई के मुंह से निकलने को ही था : ^" क्या कहा ?'' 
इससे पहले ही बाबा के चरणों में अभी तक लेटे हुए उनके साथी ने कहा : 
'"यदि आप चाहते हँ तो इसे ले लें । यह आप ही की हे ।'" इतना सुनते ही रिच 
सकपका गए ओर हिम्मत बटोर कर कहने लगे : “*जरा रुकिए। यह डेविड को 
कार है । इसे हम कैसे दे सकते हँ ?'" यह सुनकर महाराजजी की हंसी निकल 
गई। सच तो यह है कि रिचई को छोडकर हर कोई हंस रहा था। महाराजजी ने 
फिर रिच से कहा : ““ आपने अमेरिका में खूब धन कमाया ह ?'' रिच के 
मस्तिष्क में एक क्षण के लिए प्रोफेसर ओर तस्कर के रूप में पिछले कुछ वर्षो 
में अर्जित अपार राशि कौध-सी गई ओर उन्होने गर्व से कहा ““ जी हँ ।'' 

--कितना कमाया ? 

-पच्चीस हजार ोलर। 

रिचडं ने इस राशि को अहंवश कुछ बद़ा-चढाकर ही बतलाया था। लोगों 
ने डोलरों के रुपए बनाकर जब महाराजजी से बताया तब इस ऊँची राशि को 
सुनकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाने लगा। वैसे रिच ने डग हँकी थी। 
सच तो यह हे कि उन्होने कभी इतने परिमाण में धन नहीं कमाया था। 

सम्भवतः महाराजजी से असलियत छिपी नहीं थी, इसलिए वे कुछ देर 
तक हंसते ही रहे । उनकी हंसी निकली चली जा रही थी। फिर उन्होने कहा : 
"तुम इन रुपयों से मुञ्चे ठेसी कार ले दोगे ?'" रिचईड के मन पर उस समय क्या 
नीता, यह तो वही जाने पर उनके दिल मेँ यह बात जरूर आई कि जो व्यक्ति 
मेरा नाम तक नहीं जानता वह मुञ्ञसे सात हजार डँलर की कार कैसे मग रहा 
हे । परन्तु उनके मुंह से निकला "“हो सकता है ।'" रिच को अत्यन्त विचलित 
देखकर महाराजजी ने अपने भक्तों से कहा : "“इन्हे यहाँ से ले जाएं ओर प्रसाद 
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खिला ।'" फिर डो° रिच ओर उनके साथी ने दिव्य प्रसाद पाया ओर कु 
देर के लिए आश्रम में ही विश्राम किया। थोड़ी देर बाद वे दुबारा महाराजजी के 
पास गए तो उन्होंने इन्हें अपने पास वैठाया। फिर वे बड़ गौर से इनकी ओर 
देखते रहे ओर बोले : "कल रात को तुम आकाश मेँ तारो का आनन्द ले रहे 
थे 2"! 

-जी। 

-तुम अपनी माँ के बरे मेँ भी सोच रहे थे। 

--जी। 

पिछली रात यहां से दो-ढाई सौ किलोमीटर दूर रिचई किसी होटल में 
ठहरे थे ओर रात को लघुशंका के लिए बाहर मैदान में गए थे। फिर तारों से 
जगमगाते आकाश को देखकर वे कुछ समय खुले में ही रहे। प्रकृति से यह 
मिलन उन्हं बहुत भला लगा। उस समय उन्हे अपनी माता का ध्यान आया। 
उनको माता का देहान्त कोई नौ महीने पहले तिल्ली के बद्‌ जाने से हआ था। 

महाराजजी ने फिर पूछा : “गत वर्षं आपकी माता का निधन हो गया 
था।'' 

-जी। 

--मरने से पहले उनका पेट बहुत अधिक फूल गया था ? 

-कुछ क्षण रुककर रिचड ने कहा-जी | 

फिर बाबा ने ओंखं बन्द कर लीं ओर कमर को पीछे कौ ओर ज्ुकाते हुए 
अग्रेजी में बोले- वे तिल्ली से मर गई थीं । 

उस समय रिचड इतना सुनकर चकित हो गए। उनकी समञ्ञ में नहीं आ 
रहा था कि महाराजजी यह सब कैसे जान ओर देख रहे हे । लगता नहीं कि इसमें 
कार्य-कारण का कोई सम्बन्ध हो। उन्हें महाराजजी के संह से आप-से-आप 
सब-कुकछ निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। रिचड़ का मस्तिष्क चकराने लगा। 
किस बटन को दबाकर पूरी फिल्म दिखा रहे हँ ? मुञ्ञे वे लोग यहोँ क्यों लाए। 
कोई उत्तर उनकी समञ्च में नहीं आ रहा था। 

वे सोच रहे थे किं यह आखिर हुआ कैसे। जो बातें महाराजजी कह रहे थे 
वे उसके साथी को भी मालूम नहीं थीं। सब-कुछ वर्णनातीत था। उनका 
मस्तिष्क चक्कर खा रहा था। 

रिचड नशे के आदी भी थे। उन्हें लगा कि यह सब-कुछ नशे के कारण 
तो नहीं मालूम हो रहा है । उनका मस्तिष्क उस समय कम्प्यूटर कौ तरह चल 
रहा था, परन्तु वे किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे थे कि महाराजजी आखिर 
हजारो किलोमीटर दूर बैठे इन बीती हुई बातों को कैसे बता पा रहे हे । 
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फिर स्चिडं को लगा कि मेरा सिर फटा जा रहा है ओर छाती में तोत्र 
वेदना हो रही है। वे एकदम चिल्ला उठे। वे काफी देर तक चिल्लाते रहे । परन्तु 
उनके इस चिल्लाने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि उनको प्रसनता कौ 
अनुभूति हो रही थी या विषाद कौ । 

परन्तु उन्हे एेसा अवश्य लग रहा था कि मैने अपना कोड उदेश्य पूरा कर 
लिया है ओर अपनी मंजिल पर पहुंच गया हू । 

डों० रिच को एल०्एसण्डी०° की गोलियों को भी लत पड़ी हुईं धी। 
एक दिन उनके मन में महाराजजी से इन गोलियों के सम्बन्ध में कुछ विशेष 
जानकारी प्राप्त करने का विचार भी आया परन्तु वे किसी कारण से महाराजजी 
से प्रश्न न कर सके । दूसरे दिन जब वे महाराजजी के समक्ष उपस्थित हुए 
महाराजजी ने ही पूरा : ““ कुछ पूना चाहते हो ।' रिच के मन में उस समय 
कोई प्रश्न नहीं उठ रहा था इसलिए बिल्कुल मूढो कौ तरह उन्होने कहा : "नहीं 
महाराजजी, मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं हे ।'' यह उत्तर महाराजजी को कुक 
अस्वाभाविक-सा लगा ओर उन्होने कुछ उखड़ हुए स्वर में कहा : ^“ वह दवा 
कहाँ है ?'' रिच की समञ्च में कुछ न आया। परन्तु उनके मित्र ने कहा कि 
एल०्एसण्डी०° कौ गोलियों के सम्बन्ध में तो महाराजजी नहीं पूछ रहे हैँ ? 
महाराजजी ने सिर हिलाया। गोलियों कौ डिबिया कार में रखी हुई थीं । रिच 
उसे लेने के लिए गए। जब डिविया ले आए तो उन्होने अपनी हथेली पर उसे 
उडेल लिया। उसमें कई तरह की ओर भी गोलियां थीं । कोई दस्त की तो कोई 
बुखार को। महाराजजी ने उन सभी गोलियों के बारे में पूछा: “क्या ये 
शक्तिवर्धक हं ।'' रिच कौ समञ्च मे आया कि महाराजजी शारीरिक बलवर्धन 
के सम्बन्ध में पूछ रहे है, इसलिए उन्होने उत्तर दिया- नहीं । परन्तु बाद में 
उनको समञ्च मे आया कि महाराजजी यह पूछ रहे थे कि क्या ये समाधि कौ 
सिद्धि में सहायक होती है । खैर । 

महाराजजी ने हथेलौ फला दी। रिचई ने एल०्एसण्डी० की एक गोली 
महाराजजी को हथेली पर रख दी। हर गोली मेँ 300 माडक्रोग्राम विशुद्ध 
एल०एस०डी° था जो एक युवा व्यक्ति के लिए एक बार की पूरी खुराक थी। 
महाराजजी ने ओर गोली का संकेत किया। रिचई ने एक गोली ओर रख दी। 
उन्होने फिर संकेत किया ओर रिच ने एक ओर गोली रख दी। %00 
माङ्क्रोग्राम भारौ खुराक थी जो किसी नए व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध हो सकती 
थी । सहसा महाराजजी ने तीनां गोलियां एक साथ फक लीं । रिचड को परेशानी 
हुईं कि न जाने इनका प्रभाव कैसा हो। 
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रिच वहां एक घण्टे तक बैठे रहे। महाराजजी पर उनकी गोलियों का 
कुछ भी प्रभाव न दिखाई पड़ा। वे रिच कौ ओर देखकर हँसते भर रहे। रिचर्ड 
जन अमेरिका वापस पहंचे तो उन्होने अपने मित्रों से इस अद्भुत घटना का 
वर्णन किया। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। स्वयं रिचई के मन में भी यह 
बात आई कि हो न हो महाराजजी ने गोलियों खाने का स्वाँग रचा हो ओर ञ्चरके 
से पीठ के पीरेफेकदी हों 

तीन वर्षो बाद रिच जब पुनः भारत आए तो महाराजजी ने उनसे पृचछा : 
"“पिछछली वार जब तुम यहो आए थे तो तुमने मुङ्े गोलियोँ दी थीं ?" 

-जीहां। 

--क्या मैने खाई थीं ? 

रिच के चेहरे पर के भाव इूबने-उतराने लगे। पर उन्होने कहा : "" हाँ 
खाई तो थीं।'' 

-फिर क्या हुआ? 

-कुछ नहीं । 

--अच्छा, अब जाओ। 

महाराजजी ने उस समय रिचई को वहाँ से जाने की आज्ञा दे दी। 

दूसरे दिन महाराजजी अपने तख्त पर बेठे हए थे कि रिच उनके दर्शनों 
के लिए आए। महाराजजी ने उनसे कहा : 

-वह ओषधि तुम्हारे पास ओर हे 

रिचई की अरटेची में कुछ गोलियों अवश्य थीं । इसलिए कहा : “हां हे ।'' 

-ले आओ। 

रिचई डिबिया ले आए। उसमे 300-300 माईक्रोग्राम कौ पोच गोलियां थीं । 
उनमें से एक गोली के दो ट॒कडे हो चुके थे । रिचडं ने उन सबको अपनी हथेली पर 
रखा ओर हथेली को बाबा की तरफ बढाया। महाराजजी ने साबुत चारो गोलियां 
को एक-एक करके उठाया ओर सामान्य ठंग से मुंह में रखा ओर उन्हें निगल गए। 
इस प्रकार रिचई के मन के प्रश्न का उत्तर महाराजजी ने दे दिया। 

फिर महाराजजी ने पृच्छा : ““क्या मेँ पानी पी सकता हू ?'" 

-अवश्य। 

-गर्म या ठण्डा। 

-- चाहे जसा भी। 

महाराजजी ने पानी के लिए आवाज दी ओर जब पानी लाया गया तो 
उन्होने एक गिलास पानी पी लिया। फिर उन्होने पूछा : “इनका असर कब तक 


होगा 2" 
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--बीस मिनट से एक घण्टे तक। 

तब महाराजजी ने अपने एक सेवक को अपने पास बुलाया । उसने घड़ी 
लगा रखी थी। महाराजजी ने उसकी कलाई को कसकर थाम लिया ओर तब 
उसमे समय देखा। + 

फिर पृच्ने लगे : ““क्या यह मेरे सिर पर तो नहीं चद्‌ जाएगी 2" 

--हो सकता हे। 

सब लोग वहीं बैठे रहे। फिर महाराजजी ने कम्बल से अपना मुंह टंक 
लिया। कुछ देर बाद जब उन्होने मुंह पर से कम्बल हटाया तो उनको आंखें घूम 
रही थी, मह खुला था ओर लगता था कि वे पागल हो गए हे । रिच को काटो 
तो खून नहीं । आखिर यह हो क्या रहा है । उन्हे लगा कि मुञ्ञे महाराजजी को 
शक्ति परखने में भूल हुई है । वे यह भी समञ्च रहे थे कि महाराजजी का तिस पर 
वृद्ध शरीर भी है । (यद्यपि उनकी वास्तविक अवस्था से वे परिचित नहीं थे ।) 
उन्हे अपने पर इस बात की बडी ग्लानि हो रही थी कि मेने क्यों 1200 
माक्रोग्राम एल०्एसण्डी० उन्हें खाने को दिया । हो सकता है कि पिछली वार 
यह दवा उन्होने फेक ही दी हो। मेरे मस्तिष्क को पढ लिया हो ओर मेरा भ्रम 
दूर करने के लिए गोलियों खाई हों । हो सकता हे कि उन्हे भान ही नहो किये 
गोलियां कितनी तेज हैँ । रिच पश्चात्ताप ओर ग्लानि से अत्यन्त दुःखी थे, परन्तु 
जब पुनः उन्होने महाराजजी कौ ओर देखा तो महाराजजी उन्हं पूर्णतः सामान्य 
दिखाई दिए ओर वे घडी को देख रहे थे। 

एक घण्टा बीत चुका था। दवा कौ प्रतिक्रिया का नामोनिशान नहीं था। 
तब महाराजजी ने पृछा : "“ क्या इससे भी कोई तेज दवा तुम्हारे पास हे '' 

-नहीं। 

-- "बहुत पहले कुल्लू घाटी में इनका प्रयोग होता था। परन्तु अन 
योगियों को इनकौ जानकारी नहीं । इनके सेवन से मन ईश्वर मेँ पूरी तरह लग 
जाता था परन्तु बहुत से योगी इनका सेवन नहीं करते थे।'' उस दिन यह चर्चा 
यहीं समाप्त हो गई। 

फिर एक दिन रिचर्ड ने पृछा कि क्या मे एल०्एसन्डी० की गोलियों को 
लू। तो महाराजजी ने कहा कि : "गमं के मौसम में इन्हे नहीं लेना चाहिए। 
यदि शीत ऋतु हो, शान्त वातावरण हो, तुम अकेले हो, तुम्हारा ध्यान ईश्वर कौ 
ओर उन्मुख हो तो तुम पोगियों की दवा ले सकते हो । एल०एसज्डी० संसार के 
लिए अच्छी हो सकती है परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं । दवा लेने के 
बाद तुम प्रभु के कमरे में जाओगे ओर उन्हे प्रणाम भी करोगे, परन्तु दो घण्टे 
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बाद वहां से उठकर चल दोगे। उत्तम ओषधि है प्रभु से प्यार। एल०एस०डी° 
सच्ची समाधि नहीं हे 1" , 

एक बार एक साधु ने ० रिचड से बात चलाई ओर उन्हें पश्चिमी लोगों 
के लिए उपयुक्त मन्दिर बनाने की वात कही। जब इस सम्बन्ध में उन्होने 
महाराजजी से पूछा तो उन्होने कहा कि वह साधु आपसे घनिष्ठ सम्बन्ध तो 
स्थापित करना चाहता हे पर उसका उपहार सच्चा नही । यदि सच्चा होता तो वह 
आपको जमीन दे देता, देने को बात न. चलाता। महाराजजी रिच को अब 
रामदास के नाम से पुकारने लगे थे। वे कहते : ““रामदास, आसक्ति का त्याग 
करो ।'' रामदास कहते : “महाराजजी, यह तो आपको कृपा से ही छूट सकती 
हे ।'' महाराजजी क्िडको-भरे स्वर में कहते : ““यह सब लगाव छोडो । तुम्हें 
आश्रम नहीं बनाने चाहिए। किसी तरह का बन्धन नहीं रखना चाहिए ।'" 

फिर महाराजजी ने रिच से पृछा : ““ क्या तुम्हारे मन में भी इच्छां 
है 2." 

--हां, महाराजजी । कुछ लगता तो एेसा ही हेै। 

-- तब यैं तुम्हं इच्छाओं से मुक्त केसे कर सकता हू 2 

एक दिन रिच एकान्त में एक महिला भक्त से घुल-मिलकर बातें कर 
रहे थे कि सहसा वहीं महाराजजी पहुंच गए । रिचई को अत्यन्त ग्लानि हुई । 
महाराजजी ने उस स्त्री की ओर संकेत करते हए रिचई से कहा : ““इन्हं आप 
बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे है ' ' फिर उन दोनों से उन्होने कहा : ^“ आप दोनों को 
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।'* इसके बाद्‌ महाराजजी किसी अन्य विषय 
की चर्चा करने लगे। रिचईड सोच नहीं पा रहे थे कि यह सब हो क्या रहा हे ? 

सभी मन्दरो में स्त्रियों ओर पुरुषों के शयन को अलग-अलग व्यवस्था 
होती थी। यदि वे पति-पत्नी हों तो अवश्य एक कक्ष में सो सकते थे। जब भी 
अधिक भक्तं आश्रम में आ जाते थे तो महाराजजी उन्हें पास के वन विभाग के 
नंगले में सोने के लिए भेज दिया करते थे। वहं दो कमरे थे। एक दिन 
महाराजजी ने दो पुरुषों ओर दो स्त्रियों को वहाँ सोने के लिए भेज दिया । इनमे 
से दो पति-पत्नी थे ओर दो सामान्य स्त्री-पुरुष। रिच ने सोचा कि एक कमरे 
मेँ दो स्त्रियाँ सो जार्णेगी ओर दूसरे कमरे मे दो पुरुष । भारतीय सभ्यता को यही 
रीति है । दूसरे दिन रिच को पता चला कि वे स्त्रीपुरुष एक ही कमरे म सोए 
थे, तो इन्होने अपनी अप्रसन्नता व्यक्तं कौ ओर कहा कि यह बात सभ्य लोगो के 
आचरण के विपरीत है। फिर सभी लोग महाराजजी के पास पहुचे । महाराजजी ने 
पूछा कि किस-किस कमरे मेँ कौन-कौन सोया था ? उन्हे बतलाया गया तो 
उन्होने बस इतना कहा : - बहुत ठीक। 
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महाराजजी ने अनेक बार रिचई को बतलाया था किस्त्रीको कभी मत 
छुओ। “रामदास तुम्हारे लिए स्तिया सोप कौ तरह हं ।'" सच्चाई यह हे कि 
महाराजजी ने यह जानते थे कि सभी स्त्रियां रिचडं को दृष्टि मे मातातुल्य नहीं 
हे । इसी भय के कारण रिचई स्त्रियो के बजाय पुरुषों से ही अपना सम्बन्ध रखा 
करते थे। फिर भी महाराजजी कौ चेतावनी का विशेष प्रभाव उन पर न पड़ा। 

परन्तु प्रायः जब महाराजजी के दर्शन के लिए रिचडं आते तो महाराजजी 
` उनकी ओर उँगली करके कहते, “कंचन ओर कामिनी । रिच अब तक जान 
चुके थे कि अनेक भारतीय सन्तो ने धन ओर स्त्री को आत्मज्ञान के मार्ग के 
गड्ढे कहा है । परन्तु फिर भी वे अपनी कमजोरी छोड नहीं सके थे । एेसा लग 
रहा था कि अब वे आत्मबोध के रास्ते पर हँ ओर देर-सबेर इनका अन्त निश्चित 
है फिर भी अभी उनके मन में धन तथा स्त्री के सुख-भोग कौ थोडी कामना 
बाकौ थी ही। 

परन्तु महाराजजी इस विषय में नरम रुख अपनाने वाले नहीं थे। दिन में 
उन्हे उस समय कई-कई वार बुला लेते थे जब कभी वे मन्दिर के पिछवाडे 
होते। हर बार वे महाराजजी के आगे नतमस्तक होते ओर हर बार महाराजजी 
उनकी ओर उंगली उठाकर कहते कंचन-कामिनी। ओर तब रिच को वापस 
भेज देते। एेसा स्पष्ट रूप से लक्षित होता था कि वे रिच को चेतावनी दे रहे 
हों । पर रिचि इसे मामूली डँट भरकर समञ्चकर रह जाते। परन्तु एेसा नहीं कि 
वे इस वासना से बचने के लिए प्रयतशील न होँ। वे अवश्य प्रयतशील थे। 
उन्होने अनेक आयोजनों मे इस वासना कौ आहुति भी दी ओर ईश्वर से अपने 
को उससे बचाने के लिए प्रार्थना भी की। परन्तु वास्तविकता यह थी किं उनका 
पिण्ड उस वासना से अभी चटा नहीं था। 1974 की बात है कि सूक्ष्म शरीरधारी 
एक स्त्री आध्यात्मिक शिक्षिका के रूप मेँ रिच के पास आई ओर उनसे कहा 
कि मुज्ञे महाराजजी ने आपके पास भेजा है, जिससे मै आपको अध्यात्म सम्बन्धी 
शिक्षा दे सकू। दोनों यौन-सम्बन्धी तांत्रिक क्रियाओं मे व्यस्त हो गए। इसके 
बाद उनको कामिनी सम्बन्धी लालसा का सदा के लिए अन्त हो गया ओर 
जिससे वे पिण्ड छुंडाना चाहते थे उससे उनका पिण्ड छूट गया । 

उन तात्रिक क्रियाओं के दौरान उस स्त्री के लिए अपने शरीर मे बने रहना 
बहत कठिन प्रतीत हो रहा था। लगता था कि उसकी चेतना कहीं ओर उड्ती जा 
रही हे । एेसा सुज्ञाया गया था कि इसे आभूषणो के द्वारा नियन्त्रण मे लाया जा 
सकता हे । उन्होनि निश्चय किया कि इसे सोने का कंगन ओौर अंगूठी ले दूं। वे 
सर्राफा क दुकान पर पहुंचे । वहां महाराजजी के शब्द उनके कानां मे गूँज उठे : 
` कचन-कामिनी''। थोड़ी देर वाद उन्हे लगा कि स्त्री के प्रति जो भय था वह 
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गायब हो गया हे । स्त्री के प्रति उनकी लालसा जाती रही ओर जैसे अब वे 
अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हों । उन्होने उस स्त्री की 
शिक्षाओं कों त्याग दिया। उन्हें यह प्रतीत हुआ कि महाराजजी की कृपा से ही 
उस स्त्री से मेरा सम्बन्ध हुआ था ओर उन्हीं की कृपा से उससे पिण्ड भी छ्टा। 
(1 () () 

एक दिन पचास या साठ का्रेसी राजनीतिज्ञ का दल महाराजजी के 
दर्शनों के लिए आ रहा था। महाराजजी हनुमान मन्दिर मेँ ठहरे हए थे। वहाँ से 
दूर तक सड़क का रास्ता दिखाई देता था। इस प्रकार उन्हे पता था किवे लोग 
आ रहे है । महाराजजी बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से एकाएक उठे ओर 
पहाड़ी से नीचे उतर गए ओर एक भारतीय साधु तथा रामदास को साथ लेकर 
पेदल ही देवी मन्दिर तक चले गए। जब वह दल वहाँ पहुंचा तो उसके लोगों ने 
महाराजजी के सम्बन्ध में जानकारी चाही । जिस रास्ते से महाराजजी पहाड़ी से 
उतरे थे उस ओर इगित कर दिया गया ओर वह दाल उस ओर हो लिया। 
महाराजजी ओर रामदास देवी के चवूतरे पर ठीक आगे की ओर विराजमान हो 
गए। वह काग्रेसी दल वहां पहुंचा ओर महाराजजी से कुल छह फुट की दूरी पर 
था परन्तु उनके दर्शन उसे न हृए। न उस दल को महाराजजी ही दिखाई पडे ओर 
न रामदास ही । वे आपस में बातें कर्‌ रहे थे कि ““नीब करौरी बाबा "* कहो चले 
गए। जबकि बाना ठीक उनके सामने वेठे हए थे। महाराजजी ने स्वयं को भी 
उनकी दृष्टि से ओज्लल कर लिया था ओर रामदास को भी । रामदास चरस आदि 
का सेवन करता था जिसके कारण उसे खाँसी भी आया करती थी । इतने मे उसे 
दौरा आया ओर वह खंसना चाहता था परन्तु उसने डर से खोसी रोको कि 
खोँसी से उन काग्रेसियोँ को पता चल जाएगा कि महाराजजी यहां है । महाराजजी 
ने रामदास से कहा चिन्ता मत करो, खाँसी रोको मत, जितना चाहो खाँसो। तब 
वह जोर-जोर से खोँसने लगा ओर उसे खांसने से कुछ राहत भी मिली । परन्तु वे 
लोग न तो उन दोनों की बात ही सुन सके ओर न खोसी की आवाज ही । फिर 
कग्रेसी दल बिना दर्शन किए वहाँ से चल पड़ा ओर तब उसके बाद महाराजजी 
फिर प्रकट हो गए। 

1 1 ~ 

1968 की बात है, रिचई कुछ दिनों से कैची आश्रम में ही थे। किसी 
कारणवश उन्हें दिल्ली जाना पडा। उन दिनों ब्रह्मचारियों कौ तरह रह रहे थे। वे 
नगे पोँव चलते थे तथा भगवा वस्त्र धारण करते थे। अपना काम-काज खत्म 
करके तथा कैची रवाना होने से पहले वे एक शाकाहारी भोजनालय में गए। 
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दोपहर का समय था। भूख उन्हें लगी ही थी। भोजन किया। भोजन के उपरान्त 
उनके सामने दो विस्कुट ओर एक चाय का प्याला आया। उन्होने सोचा कि ये 
बिस्कुट योगियों के खानेयोग्य नहीं हँ परन्तु वे क्रोम वाले बिस्कुट थे ओर इस 
प्रकार वे लोभ-संबरण न कर सके। उस रेस्तरां मे उनका सम्मान योगियों-सा ही 
हआ था फिर भी उन्होने मुंह छिपाकर विस्कुट खा लिए। इसके बाद जेसे ही वे 
आश्रम पहुंचे तो महाराजजी ने छूटते ही पूछा : ““ बिस्कुट खाने मे केसे थे।'" 

(1 (9 (] 


जब वृन्दावन का मन्दिर बनकर तेयार हुआ तब महाराजजी ने भवनिया 
नामक लड़के को उसका पुजारी नियुक्त किया। यह लड़का ब्राह्मण नहीं था ओर 
न ही इसे पूजा के विधि-विधान का ही कु ज्ञान था। महाराजजी ने एक पण्डित 
को बुलवाया ओर कहा कि इस लड़के को पूजा-अर्चना सिखला दो । महाराजजी 
ने उसे बाजार भेजा कि एक जनेऊ तथा एक तुलसी की माला ले आओ। 
महाराजजी ने अपने हाथों से माला ओर जनेऊ उसे पहनाया ओर कहा कि जाकर 
हनुमानजी कौ पूजा करो ओर फिर वह वहां का पक्का पुजारी बन गया। 

महाराजजी एक दिन कहीं बाहर गए थे कि आश्रम मेँ एक सज्जन आए। 
उन्होने मन्दिर का निर्माण कराया था। उस पुजारी से उन्होने जात पृदछी ओर साथ 
ही संस्कृत के ज्ञान के सम्बन्ध में प्रशन किया। पुजारी ने कहा कि मँ ब्राह्मण नहीं 
हू, ठाकुर हू। इतना सुनते ही वे उखड गए। इतने मे महाराजजी वहोँ आ गए थे 
ओर उनको अपने पीछे आने के लिए कहा! बडे हाल में पहुंचे । वहाँ ओर भी 
भक्त बेठे हुए थे। पुजारी के सम्बन्ध में खुली चर्चा हुई । तब महाराजजी ने पुजारी 
से कहा कि यदि तुम संस्कृत जानते हो तो भगवद्गीता का पाठ सुनाओ। पुजारी 
ने कहा : ““ नहीं महाराजजौ।'' महाराजजी ने कहा : ““ज्ूढ मत बोलो ।'' तब 
महाराजजी ने उस महाशय से कहा कि पुजारी को गीता का अट्टारहों अध्याय 
कण्ठस्थ ह । तब उस महाशय ने कहा : ““ग्यारहवों ओर बारहवा अध्याय 
सुनाओ।'" महाराजजी ने अपना कम्बल उस पुजारी के सिर पर डाल दिया ओर 
साथही अपने हाथ से उसका सिर दो-तीन बार थपथपाया। पुजारी गीता सुनाने 
लगा। उसका संस्कृत का उच्चारण इतना अच्छा था कि वहाँ वैठे सभी ब्राह्मण 
मुग्ध हो गए। वे महाशय द्रवित हो उठे ओर महाराजजी के चरणो मे गिर गए। 
ड्‌ साल तक वह व्यक्ति वहां का पुजारी रहा। उसने फिर कभी गीता का पाठ 
तो नहीं किया परन्तु पृजा-ग्रार्थना करने का ठंग कुछ एेसा था कि सभी को 
ईश्वर-मिलन जैसे सुख की अनुभूति होती थी। 
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एक दिन महाराजजी दादी बनवाने के लिए नाई की दुकान पर गए । नाई 
ने दादी वनाते-बनाते कहा : “बहुत दिनों से मेरा लड़का घर से भागा हआ है 
ओर उसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा।" 

वह नाहं अपने बच्चे के वियोग से अत्यन्त दुःखी तथा चिन्तित था। 
महाराजजी को अभी आधौ ही दादी बनी थी ओर आधे हिस्से पर अभी साबुन 
लगा ही था कि उन्होने कहा : “^ मुञ्चे अभी बाहर जाना है।'' ओर वे आधी दादी 
विना बनवाए हौ वहो से बाहर निकल गए ओर थोड़ी देर बाद लघुशंका करके 
फिर दुकान मं आकर शेष दादी बनवाई ओर दादी बनवाकर फिर चल दिए। 
दूसरे दिन नाई के पास उसका लड़का आ गया ओर उसने एक विचित्र कहानी 
सुनाई । उसने बताया कि मेँ यँ से कोई सौ मील की दूरी पर एक होटल में 
काम करता था। कल वहां उस होटल में दौड़ा-दौड़ा एक वृद्ध मेरे पास आया। 
उसको आधी दादी बनी थी। उसने मुज्ञ रुपए दिए ओर कहा कि तुम पिता के 
पास आज ही गाड़ी से लौट जाओ। 

() (1 (] 

किस्सा भूमियाधार का है। महाराजजी वहीं ठहरे हए थे। सब लोगों ने 
सायं का भोजन किया ओर साढे दस बजे के करीब सब लोग सो भी गए। रात 
को एक बजे महाराजजी ने शोर मचाया कि मुञ्ञे जोर से भूख लगी है ओर मेरी 
दाल ओर चपाती खाने कौ इच्छा है। महाराजजी को सेवादार ने स्मरण कराया 
कि आप तो पहले ही भोजन कर चुके है । परन्तु वे माने नहीं ओर उन्होने कहा 
कि में दाल ओर चपाती खाऊगा। एसे महापुरुषों का रंग-ढंग कम ही समञ्च में 
आ सकता है । फिर सेवादार ने ब्रह्मचारी बाबा को उठाया, उसने आग जलाई 
तथा खाना बनाया । दो बज चुके थे! महाराजजी ने भोजन किया ओर आश्रम के 
लोग उन्हें देखते रहे । 

दूसरे दिन सुबह 11 बजे के लगभग एक तार आया जिसमें लिखा था कि 
महाराजजी ने अमुक भक्त का रात दो बजे निधन हो गया। जब यह तार 
महाराजजी को सुनाया गया तो उन्होने कहा : ““देखा, मेने रात को चपाती ओर 
दाल क्यों खाई थी ।'! 

कुछ दिन बाद महाराजजी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा : “मरते 
समय मेरे भक्त की इच्छा दाल ओर चपाती खाने कौ थी । में नहीं चाहता था कि 
मेरा यह भक्त इच्छा लिये हुए प्राण त्यागे ।'' 

9। 9 भ 

एक भक्त की पत्नी को युवावस्था से ही चेहरे तथा आंखों पर लकवे का 

गहरा असर हो राया था। वह इतनी दुःखी थी कि आत्महत्या करना चाहती थी। 
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एक दिन पति-पत्नी अलग-अलग पलंग पर सोए थे। रात के सादे तीन 
बजे दोनों को एक साथ महाराजजी के दर्शन हए। पत्नी ने पति से कहा : 
"^उदिए, महाराजजी आए है, उनके लिए चाय कौ व्यवस्था करं पति उठे 
परन्तु वहाँ कोई नहीं था। फिर उन दोनों को नींद नही आई । चाय बनी ओर उन 
दोन ने पी भी। एकाएक पति ने जब पत्नी कौ ओर देखा तो उसकी पलक फिर 
से ज्ञपकने लगीं ओर चेहरा बहुत-कुछ सही दिखने लगा था। वे स्वस्थ हो चुकौ 
थीं । बाद मे डक्टर ने कहा : ““यह अनहोनी हुई हे। ईश्वर को कृपा लगती 
न 
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कानपुर के एक भक्त परिवार का एक व्यक्ति सेना में था ओर वह भारत- 
चीन युद्ध मेँ गया हुआ था। एक सूचना आई कि उसकौ मृत्यु हो गईं हं । ओर 
यह सूचना उसके भाई ने जब महाराजजौ को दी तो उन्होने कहा : ' नही, वह 
मरा नहीं हे ।'' 

किसी ने भी उस समय महाराजजी पर विश्वास नहीं किया। छह महीने 
बाद्‌ उसकी विधवा ने पुनर्विवाह भी कर लिया ओर युद्ध विभाग को फाइल बन्द 
हो गई । परन्तु कुछ समय बाद वह आदमी घर लौट आया। 
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1943 में महाराजजी फतेहगढ़ आए थे। वहो एक वृद्ध सज्जन अपनी 
पत्नी के साथ रहते थे। उनका लड़का बरमा कौ लडाई में गया हुआ था । जब 
महाराजजी उनके यहां पहुंचे तो उन दोनों ने महाराजजी का यथाशक्ति सत्कार 
किया। उनके यहां दो ही चारपाइर्यां थीं । महाराजजी ने कहा कि में अभी सोना 
चाहता हूं । उन्हे एक चारपाई दे दी गई ओर उन पर वे दोनों दृष्टि लगाए रहे । 
महाराजजी सुबह चार बजे तक चारपाई पर पड़े-पडे कराहते रहे । सादृ चार बजे 
उन्हें चैन पड़ा। तब उन्होने चारपाई से चादर उठाई ओर उसमें कुछ लपेट दिया 
ओर उस वृद्ध सज्जन से कहा : "“इसे खोलकर देखना मत, सीधे गंगा मेँ किसी 
गहरे स्थान पर ले जाकर फक आओ।'" ओर साथ ही यह भी कहा : “यह 
काफी भारी हे, इसे ध्यान से ले जाना ओर इसे इस प्रकार ले जाना कि तुम्हे कोई 
देखे नहीं । अन्यथा पुलिस तुमह पकड़ लेगी ।'' जब वह सज्जन उस पोटली को 
गंगाकोओरले जा रहे थे तो उन्हें छूने पर एेसा महसूस हो रहा था कि जैसे 
इसमें गोलियां हों । 

जब वे सज्जन गंगा में पोटली फैककर आए तो महाराजजी ने उनसे 
कहा :  'घबराओ मत, तुम्हारा लडका एक महीने तक लौट आएगा ।' जब 
लडका लोटा तो उसने बताया कि ““ मै करीब-करीब मर ही चुका था। हमरे 
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दलपर दुश्मन ने घात लगाया था ओर संयोगवश मँ खाई में गिर पड़ा था। 
गोलियों मेरे दाहिने-बां से निकलती रहीं फिर वे वहाँ से वापस लौट गए। सादे 
चार बजे वहां भारतीय जवान पहुंचे ओर ओर उन्होने मुञ्चे खाई से निकाला। मेँ 
ही उस दल में से अकेला जीवित बचा था।'' 
यह ठीक उसी रात कौ बात है जिस रात महाराजजी फतेहगढ़ में ठहरे थे 
ओर रात भर कराहते रहे । 
(8 (| (1 
बहुत पुरानी बात है । एक अमेरिकन स्त्री लन्दन आई हुई थी। वह एक 
बस से कहीं जा रही थी । उस बस मे बहुत सी सीटें खाली थीं । पट्‌ का कम्बल 
बगल में दबाए एक वृद्ध सज्जन उस बस पर चटढा ओर उसने उसके बगल वाली 
सीट पर वेठने कौ इच्छा व्यक्त कौ जो खिड़की से सरी हुई थी। उस महिला को 
यह बात तो अच्छी नहीं लगी परन्तु बात रखने के लिए उस वृद्ध सज्जन को 
खिड़की वाली सीट पर बैठने दिया। जैसे ही उस वृद्ध सज्जन ने अपनी मधुर 
ओर मन्द मुस्कान उस महिला पर फेकौ तो वह निहाल हो उठी ओर अपने मन 
मे सोचने लगी कि यह भला आदमी आखिर है कौन। इससे पहले कि अगले 
स्टोप पर बस रुकती, उस महिला ने चारों ओर ओंखिं दौडाई पर वह वृद्ध करीं 
दिखाई न पडा। 
वह वृद्ध जब से बस पर चदा था तब से बस रास्ते में कहीं रुकौ नहीं थी, 
इसलिए उसके उतरने का प्रश्न ही नहीं उठता था। उस महिला के बिना सीर से 
हटे वह वृद्ध उठकर कैसे, कब ओर कहां चला गया, यह सोच-सोचकर वह 
बहुत अधिक हैरान थी। 
कुक समय बाद एक मित्र के बुलावे पर वह महिला भारत आई । मित्र के 
पास उन्होने महाराजजी का चित्र देखा। बह उसी व्यक्ति का फोटो था जो प्‌ू 
का कम्बल बगल में दबाए उन्हे लन्दन कौ एक बस में मिला था। 
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एक सज्जन महाराजजी के दर्शनों के लिए आए ओर साथ में भेट करने 
के लिए कुछ सन्तरे भी लाए। महाराजजी ने पास पड़ी एक खाली टोकरी मेवे 
सन्तरे रख दिए ओर फिर कमरे में बैठे हुए एक व्यक्ति को तथा मन्द्र मे हर 
आने वाले को उसी टोकरी मे से निकाल-निकाल कर सन्तरे देने लगे। वे सज्जन 
आठ सन्ते लाए थे ओर महाराजजी ने अट्ठावन सन्तर बेरे थे। 
0 ¬ ~¬ 
स्वामी शिवानन्द की गिनती भारत के महान्‌ सन्तो में होती, थी। वे 
ऋषिकेश मेँ बहुत बड़ा आश्रम छोडकर गए थे जिसमे उनके अनेक चेले रहते 
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थे। महाराजजी प्रायः बिना किसी पूर्वं सूचना के वहां चले जाया करते थे। जब 
भी महाराजजी वहाँ जाते थे, कोई न कोई एेसी घटना वहो घटा ही करती थी 
जिसे आश्रमवासी बहुत दिनों तक याद रखा करते थे। कभी-कभी उस आश्रम के 
प्रमुख अपने हाथ से महाराजजी के लिए भोजन भी तेयार करते थे। एक बार 
महाराजजी ने एक अत्यन्त आदरणीय तथा उच्च कोटि के वृद्ध स्वामी को 
बुलाया। ये स्वामीजी सिवाए शिवानन्दजी के किसी ओर सन्त को कुक गिनते 
नहीं थे ओर अब भी उन्हीं कौ स्मृति कौ ही आराधना करते थे। वे महाराजजी 
के अगे भी नहीं ज्ुकते थे। जब वे महाराजजी के पास पहुंचे तो महाराजजी ने 
कहा : ““वेदव्यासजी आ गए हें ।'' महाराजजी के मुख से इन शब्दों का 
निकलना था कि वे स्वामीजी उनके चरणों पर लोरने लगे। फिर वे दोनों एक 
दूसरे को सही रूप मे पहचानने लगे। 

शिवानन्द आश्रम से एक दिन एक महात्मा महाराजजी के पास आए। 
महाराजजी ने उन्हं परियां खिलाई ओर मन्दिर के पीछे स्थित गुफा मे बैठने के 
लिए कहा। वे स्वामी महाराजजी से इतने अभिभूत थे कि थोडी देर मे फिर उनके 
पास चले आए। महाराजजी ने उन्हें पेड के नीचे वैठने के लिए कहा । यहाँ से वे 
महाराजजी को बराबर देख सकते थे! थोडी देर में वे क्या देखते हैँ कि कैची 
आश्रम ऋषिकेश के शिवानन्द आश्रम में बदल गया है ओर महाराजजी ने 
शिवानन्द का रूप धारण कर लिया है । शिवानन्द के रूप में महाराजजी चलकर 
उस स्वामी के पास आए ओर कहने लगे : "“क्या आपको हम दोनों मेँ अन्तर 
दिखाई देता है ? क्या हम दोनों एक नहीं हैँ 2" 

स्वामीजी ने कहा : ““आप ही तो उस रूप में भी थे। सचमुच आप दोनो 
एक हं । आप इस रूप में मुञ्चे भ्रमित कर रहे है।'' महाराजजी ने कुछ उत्तर नहीं 
दिया। बस मुस्कुराकर रह गये। 
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एक दिन महाराजजी लखनऊ से कुछ अधिकारियों को हाथ लेकर एकं 
बहुत ही गन्दे मुहल्ले मेँ गए। सम्भवतः यह दिखाने के लिए कि जैसे गरीबों की 
सुध लेना उच्चाधिकारी जानते ही न हों । फिर वे एक छोटी सी कुटिया के अगे 
रुके ओर आवाज लगाई ““ओ मुस्लमान।'" अन्द्र से एक सज्जन निकले । दोनों 
ने कसकर एक-दूसरे को गले लगाया। फिर महाराजजी न उस मुस्लमान सज्जन 
से कहा : ““ मुञ्चे बहुत भूख लगी है ।' 

पर महाराजजी, मेरे पास तो कुछ खाने को है ही नही। 


= --आप बहुत पाखण्डी हैँ । आपने ज्ञोपड़ी की छत में दो रोरियाँ खोस 
रखी ह । 
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वह इतना सुनते ही सकपका गया। उसकी समञ्च मेँ न आया कि 
महाराजजी को कैसे पता चला कि मैने दो रोियां छत में छिपा रखी हैँ । वह 
मुस्लमान दोनों रोया ले आया। यद्यपि महाराजजी ओर उच्चाधिकारियों ने 
अभी कुछ देर पहले ही भोजन किया था, तो भी महाराजजी ने एक रोटी बड़ 
स्वाद से स्वयं खाई ओर दूसरी रोटी के टुकड़ किए ओर एक-एक ट॒कड़ा सभी 
अधिकारियों को देते हुए कहा कि प्रसाद लीजिए । इन प्रसाद लेनेवालों में से कई 
ब्राह्मण भी थे जो मुस्लमान के हाथ का छुआ तक नहीं खाते थे। 
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1940 कौ बात है कि एक मुस्लमान आई०सी°एस० अधिकारी का 
लड़का इग्लेण्ड गया था ओर वहो जाकर बीमार पड़ गया। लड़के की माँ उसे 
देखने के लिए ईग्लेण्ड गयी थी । महाराजजी अपने एक एसे भक्त के यहाँ ठहरे 
हए थे जिन्होने कभी कुछ नहीं मोगा था। परन्तु उस बीमार बालक की चर्चा 
उन्होने उनसे अवश्य कौ क्योकि उन दोनों परिवारों में परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध 
था। इससे पहले कौ वे सज्जन महाराजजी से कुछ प्रशन करते, महाराजजी ने 
स्वयं ही पूछ लिया : ““ तुम उस लड़के के बारे में तो नहीं पूना चाहते हो जो 
इईग्लैण्ड पटने के लिए गया है । उसके बारे में क्या पना चाहते हो। उसकी मां 
वहां पहुंच गयी है । तुम उसे हवाई अड्डे पर छोडने गए थे। जैसे ही उसकी माँ 
उसके पास पहुंची, उसकी हालत सुधरने लगी ।'' 

इस बात कौ बाद में पुष्टि हुई कि उसकी मां के लन्दन पहुंचने के साथही 
उसकी हालत में सुधार होने लगा था। 
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महाराजजी के एक भक्त कौ एक वर्ष कौ लड़की तीस फुट ऊंची खिड़की 
से नीचे गिर पड़ी थी। उसे जरा भी चोट न लगी । उसका बाल तक बंका नहीं 
हुआ। दूसरे दिन उसके माता-पिता को जब यह सूचना मिली कि महाराजजी 
केची आश्रम आए तो वे उस बच्ची को लेकर महाराजजी कौ सेवा में 
उपस्थित हुए । महाराजजी ने उनसे कहा : “यह लड़को ठीक हो जाएगी ।'* जब 
यह लड़की दो वर्ष कौ हृदं तो वह उसी घर की किसी दूसरी खिड़की से फिर 
तीस फुट की ऊंचाई से गिर पड़ी । इस बार भी उसे कोई चोट न आई । सम्भवतः 
उसी दिन महाराजजी केची पधारे थे। अतः उस बालिका के माता-पिता उसे 
डोक्टर के पास न ले जाकर सीधे महाराजजी के पास ले गए। महाराजजी ने यों 
ही कह दिया : “*कोई बात नही, सब ठीक हो जाएगा।' इसे संयोग ही कहिए 
कि जब वही बालिका तीन वर्ष कौ हुई तो एकबार फिर उसी तरह गिर पड़ी। 
इस वार गिरने की स्मृति उसे आज भी हे । उसने कहा कि जब मं गिर रही थी तो 
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एेसा लग रहा था कि मँ तैरते हए नीचे उतर रही हूं। इस बार जब उसके 
माता-पिता उसे महाराजजी के पास ले गए तो महाराजजी ने कहा : “मैं इसे 
मरने नहीं दूंगा ।'" 
(च| ()] ( 
एक दिन छत पर से एक भक्त परिवार का आठ महीने का बालक नीचे 
गिर पडा। उस समय उसका बड़ा भाई तथा घर का नौकर पतंग उड़ाने में निमग्न 
थे। लडका तीस फुट से नीचे संगमरमर के फर्श पर गिरा था। गिरने के बाद 


लडका हिला-डला नहीं । फिर डोक्टर के पास उसे ले गए 1 डोक्टर ने उसे देखा- > 


परखा तो बालक मुस्कुराने लगा। बालक को खरोच तक नहीं लगी थी । डोक्टर 
ने कहा कि यह लड़का कैसे बच गया, यह बात समञ्ञ में नहीं आती । कु दिनों 
बाद्‌ महाराजजी उस परिवार में आए ओर कहने लगे : "आपको पता ही नहीं 
कि आपकी पीठ पीछे कौन है जो आपकी रक्षा करता हे। बच्चा जमीन पर नहीं 
गिरा था, वह तो मेरी गोद में गिरा था।"' 
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एक दिन एक साधारण व्यक्ति अपनी मुराद पूरी कराने के उद्देश्य से 
महाराजजी के पास आया था। वह मन्त्री बनना चाहता था। महाराजजी ने कहा : 
^“ आप मन्त्री बन जागे । यह प्रसाद ले जाओ ।'' इस घटना के कई वर्ष बाद्‌ एक 
दिन महाराजजी केची आश्रम में घण्टों समाधि लगाए हुए बेठे थे। महाराजजी का 
एक भक्त भी उनके पास बैठा हुआ था। फिर एकाएक उन्होने अखे खोली । 
किसी का नाम लेकर जोर से पुकारा। पन्द्रह मिनट बाद एक कार कैची आश्रम 
के द्वार पर पहुंची । उस कार पर तिरंगा फहरा रहा था। महाराजजी ने अपने भक्त 
से कहा कि पहले उसे प्रसाद दे दो फिर उसे अन्दर बुलाओ । प्रसाद पाने के बाद 
वह व्यक्ति अन्दर आया। उसने कहा : ““ महाराजजी, म एक बार पहले भी 
आपके पास आया था। आपने मुञ्जसे कहा था कि मेँ मन्त्री बनँगा। अन मेँ मन्त्री 
बन गया हू। आपकी कृपा से यह सम्भव हुआ है । पदग्रहण करने से पहले मैने 
आपके दर्शन करना ओर आपको चरण-धूलि माथे पर लगाना आवश्यक समञ्चा। 
यहाँ से लोटने के बाद ही मन्त्री का पद ग्रहण करगा ।'' 

(1 (7 (1 

दो बहनें थीं जिन्हें महाराजजी पर अत्यन्त श्रद्धा थी। उनमें से एक 
स्नानगृह में गई ओर जब नहाकर निकली तो भाव-विहल या समाधि-मग्न-सी 
निकली ओर यह कहते हुए निकली : “मुञ्चे अभी-अभी महाराजजी के 
स्नानगृह मं दर्शन हुए हं ।'' उस समय महाराजजी सैकड़ों मील दूर थे। जब 
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दूसरी बहन दोडे-दौडे स्नानगृह मेँ गई तो वँ उसे विशाल नाग महाराजजी के 
दर्शन हुए। 
()] () (1 
बात नीब करौरी गांव की हे। उन दिनं वहोँ महाराजजी गुफा में रहकर 
समाधि लगाया करते थे। एक स्त्री गुफा मेँ प्रविष्ट हुई तो क्या देखती है कि 
महाराजजी के शरीर में कई सोप लिपटे हुए है । उसने कहा कि अगर अन्दर 
सोप होगे तो मं गुफा में नहीं आया करूगी। महाराजजी ने उसे अन्दर बुलाया 
ओर उससे कहा : ““घनराओ मत।' देखते-देखते सभी साँप उनके शरीर मे 
समा गए। 
= -->~.6 0 0 
एक भगत श्री युधिष्ठिरजी को कार में भूमियाधार लाया। फिर वे पास के 
ज्ञरने पर स्नान करने के लिए चले गए। वहां से दौड-दौडे आए ओर महाराजजी 
से कहने लगे कि मुञ्चे सोप ने काट लिया है । इतना कहते-कहते ही वे बेसुध 
होकर गिर पड़। साँप के काटने से उनका हाथ नीला पड़ गया था। महाराजजी ने 
ब्रह्मचारी से कहा कि कम्बल बिदा दो ओर युधिष्ठिर को उस पर लिटा दो। तब 
उन्होने ब्रह्मचारी से कहा कि पानी का गिलास ले आओ। फिर उस गिलास को 
महाराजजी ने अपने कम्बल में कुछ देर ठंके रखा। फिर महाराजजी चिल्लाए 
““दुसे सपि ने काट लिया है अब क्या होगा ?'" युधिष्ठिर बेसुध पड़े थे। फिर 
जब महाराजजी ने उस पर जल छिडका तो वे उठकर बेठ गए। 
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दादा मुक्जीं का भांजा बीमार था। उसे छोटी माता निकल आई थी । एक 
दिन उसकी हालत एकाएक बिगड़ गई । फिर उसे जमीन पर उतार दिया गया । 
लगता था कि क्षण दो क्षण ही उसका जीवन शेष है। किसी ने सुञ्ञाव दिया कि 
महाराजजी का चरणामृत इसके मुंह में डाला जाए। जब एेसा किया गया तो 
बालक उठकर बैठ गया ओर अगले ही दिन उसका रोग भी दूर हो गया। 
ठीक उसी समय मीलों दूर पहाड़ पर बेठे महाराजजी के सारे शरीर पर 
एकाएक दाने निकल आए। उस समय सिद्धि मों भी महाराजजी के साथ थीं। 
पहाड़ों पर यह रोग जल्दी नहीं होता। इसलिए वहां के लोगों कौ समञ्च मे न 
आया कि महाराजजी का कौन-सा उपचार किया जाए। उन्होने इसे एलजीं 
समञ्ञा ओर लगाने की दवा ले आए। दूसरे ही दिन सब दाने दूर हो गए। ओर 
महाराजजी ने कहा : ““यह दवा चमत्कारी थी। पता नहीं वह दाने क्या हुए हो 
सकता है कि किसी चीज से मुञ्ञे एलजीं हुई हो 1'' 
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एक परिवार मन्दर मेँ आया हुआ था। उसमे दादा-दादी भी थे। जब वे 
लोग महाराजजी के समक्ष उपस्थित हुए तो महाराजजी ने दादाजी से कहा : 
""हमारी आपसे भेंट पहले भी हो चुकी है ।'' दादाजी ने कहा : ““ मुहे याद नही 
पड़ता। मुञ्चे तो लगता है कि आज पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूं ।'' पर 
महाराजजी अपनी बात पर अड रहे । फिर महाराजजी ने कुछ देर के लिए आंखिं 
बन्द कर लीं ओर फिर कहा : '" आपको याद नहीं कि रेलवे स्टेशन पर आपने 
मेरा विस्तर उठाया धा।' ` 

पहे तो दादाजी को लगा कि महाराजजी को मुञ्चसे किसी ओर का धोखा 
हआ है, परन्तु फिर जब याद आया कि जब मेरी अवस्था ग्यारहं या बारह वर्ष 
की थी तो कई लड़के मास्टरों के साथ साईकिलों से किसी यात्रा पर निकले थे। 
उन दादाजी की साइकिल रास्ते में टूट गई थी ओर उनके साथी उन्हें अकेला 
छोडकर आगे बढ़ गए थे । साइकिल बनवाने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता 
थी पर उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था। तब वे रेलवे स्टेशन पर यह 
सोचकर गए थे कि किसी मुसाफिर का सामान गाडी से प्लेटफोरम से बाहर ले 
जाने पर कुछ मजदूरी मिल ही जाएगी । 

परेशानी यह भी थी कि बालक की अवस्था वहुत कम थी इसलिए 
छोटा-मोटा समान ही उठाने मे वह सक्षम था। वह प्रथम श्रेणी के डिव्बे के पास 
जाकर खडा हो गया। एकाएक चमकता हुआ सूट पहने, हाथ मेँ छ्ड़ी लिये 
चमचमाते हए जूते पहने ओर वीं हैट लगाए एक यात्री उतरा। उसके हाथ मे 
लपेटे हए कम्बल की गठरी थी। गठरी बहुत हल्की थी। वहाँ पहुंचने पर उस 
बालक को उन्होने पाँच रुपए दिये जो उस समय कौ मजदूरी के हिसाब से बहुत 
अधिक थे। उस व्यक्ति ने उस बालक से यह भी कहा कि अगर चाहो तो कल 
फिर यहीं आ जाना। परन्तु बालक ने रुपया लिया, साइकिल बनवाई ओर अपनी 
यात्रा पर आगे निकल पड़ा । फिर वह कभी वहां नहीं आया। 
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एक बार उपराष्ट्रपति गिरि कौ पत्नी महाराजजी के दर्शनों के लिए आश्रम 
आई । महाराजजी ने मिलने से इन्कार कर दिया। वैसे श्रीमती गिरि के आने कों 
सूचना महाराजजी ने उनके पहुंचने से पहले ही आश्रम में दे दी थी। महाराजजी 
ने कहा : "“उन्हं प्रसाद दे दो ।'' 

कुछ दिन बाद राज्यपाल अपने पुत्र के साथ महाराजजी से मिलने आए। 
उस समय महाराजजी विश्राम कर रहे थे। महाराजजी के विश्राम मे खलल पड़ा । 
खैर जो भी हो राज्यपाल ने महाराजजी से पूछा कि यदि गिरि राष्ट्रपति का चुनाव 
लड तो कैसा रहे। 
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बाद में चार-पाच लोगों के साथ गिरिजी भी महाराजजी के पास आए। 
पन्द्रह मिनट एकान्त में महाराजजी से उनकी बात-चीत हई । इसके बाद गिरि वहां 
से चल पड़े । दिल्ली गए ओर जाते ही उन्होने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे 
दिया। जब उनसे पृछा गया कि एेसा क्यों किया तो उन्होने उत्तर दिया : ““ आत्मा 
की पुकार हे ।'' तब राष्टरूपति के चुनाव में.शामिल हुए । अभी मतपत्रों की गिनती 
आरम्भ हुईं भी नहीं थी कि महाराजजी ने कहा : ““गिरि जीत गए।'" 

(1 () 0 

भारत के प्रधानमन्त्री नेहरूजी असम जाते समय कुछ समय के लिए 
कलकत्ता हवाई अड्डे पर रुके हुए थे। हवाई अड्डे पर एक करस हुई जिसमें 
अधिकारियों तथा पत्रकारों ने भाग लिया। नेहरूजी अपने विचार प्रकट कर ही 
रहे थे कि इतने में एक ओर हवाई जहाज आया। उसमें से यात्री निकलने लगे। 
कुछ क्षणो बाद नेहरूजी ने देखा कि उनकी कोन्फरिनस से बहुत से लोग उठकर 
उस दूसरे हवाई जहाज कौ ओर चले जा रहे हैँ । नेहरूजी ने उस सम्बन्ध में 
अपने सलाहकारों से पृछा । उनमें से एक महाराजजी का भक्त भी था। उसने 
बतलाया कि उस जहाज में बावा नीब करौरी आए है ओर लोग दर्शनों के लिए 
दोडे चले जा रहे हें । नेहरूजी को अत्यन्त आश्चर्य हुआ ओर उन्होने कहा : 
'“हमारा भारत निश्चय ही भाग्यशाली है, क्योकि यहां एेसे बड़े-बड़े सन्त हे, 
जिनके दर्शनों के लिए लोग अपने प्रधानमन्त्री को भी छोड जाते हें ।'" 

() (] (] 

बहुत दिनों से नेहरूजी की इच्छा महाराजजी के दर्शन करने को तो थी, 
परन्तु उनसे किसी न किसी कारण भेंट न हो पाती थी। एक दिन नेहरूजी के 
एक घनिष्ठ मित्र महाराजजी के पास आए। वे महाराजजी के पुराने भक्त थे। 
उन्होने महाराजजी से इस सम्बन्ध में प्रार्थना कौ। महाराजजी ने कहा : ““मं 
नेहरूजी के आवास पर चला तो जाऊँगा, परन्तु वहां किसी प्रकार का आयोजन 
या भीड़-भाड नहीं होनी चाहिए" 

नेहरूजी के अन्तिम दिनों मे महाराजजी कहा करते थे : "“नेहरूजी अच्छे 
व्यक्ति है । वे हदय से ईश्वर की वन्दना करते है । इसका प्रदर्शन नहीं करते ।'' 


(1 [| () । 

1962 मे जब चीन-भारत युद्ध हुआ तो सैनिक कमाण्डरों ने नेहरूजी को 
परामर्श दिया कि यथाशीभघ्र नई दिल्ली खाली कर देनी चाहिए, क्योकि वहां चीन 
का हमला अवश्यम्भावी है। एेसा समज्ञा जाता है कि नेहरूजी इस विचार के 
विरुद्ध थे ओर इस सम्बन्ध मेँ कोई आदेश नहीं निकालना चाहते थे! भारत के 
इतिहास मेँ कई बार एेसा हआ है कि विदेशी आक्रमण के समय राजधानी को 
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दिल्ली से स्थानान्तरित करना पड़ा ओर हर बार एेसे मौके पर देश को पराजय 
ज्ञेलनी पडी। सैनिक कमाण्डरों ने नेहरूजी को परामर्शं दिया कि 24 घण्टे के 
अन्दर दिल्ली खाली करने का आदेश निकाल देना चाहिए, जिससे भारी क्षति से 
बचा जा सके! नेहरूजी बहुत ही परेशान थे। उन्होने महाराजजी के भक्त एक 
मुख्यमन्त्री को आदेश दिया कि वे इस सम्बन्ध मेँ महाराजजी से परामर्शं करं। 
मन्त्री महोदय ने नेहरू जी से कहा कि मुञ्चे महाराजजी पर पूर्ण विश्वास है कि वे 
भविष्यदर्शी ह ओर यदि वे दर्शन देना चाहते हैँ तो स्वयं आ जाएंगे । 
उन्होने कहा कि यदि कोई महाराजजी को सच्चे मन से स्मरण करे तो वे 
कभी निराश नहीं करते। जो हो, इस भक्त मन्त्री को मालूम नहीं था कि इस 
समय महाराजजी है भी कहाँ । उसी शाम को महाराजजी का फोन नेहरूजी के 
इस मन्त्री के पास आया : “इनसे कह दं कि चिन्ता कौ कोई बात नहीं, सब 
कुक ठीक हो जाएगा। चीनी सैनिक पहले ही पीछे हटने लगे हे ।'' दूसरे दिन 
सुबह प्रमुख कमाण्डरों ने नेहरूजी को सूचित किया कि शतु पौरे लौट गए हं 
ओर लडाई बन्द हो गई हे। 
(8 | {1 () 
मुजीब के भाई आए। इन्हे इस बात का ज्ञान नहीं था कि मेरा भाई जीवित 
भी है कि नहीं! बहुत से लोग यही समञ्जते थे कि वह मर गया हे, परन्तु 
महाराजजी ने कहा : "“चिन्ता मत कीजिए, आपके भाई आर्एेगे ओर राजा कौ तरह 
आएगे ।'' एेसा हुआ भी ओर उन्हीं के नेतृत्व में बंगलादेश का निर्माण हुआ । 
() () (1 
पच्चीस वर्ष पहले की बात है । अनेक लोग महाराजजी के पास वेठे हुए 
थे, उनमें से कई महाराजजी के भक्त भी थे। महाराजजी ने कहा : “* आप देखेंगे 
कि पाकिस्तान का एक भाग भारत के साथ हो जाएगा ।'' 
1962 में चीन-भारत-युद्ध के समय एक भक्त ने महाराजजी से कहा : 
““चीन कौ सेना असम में प्रविष्ट हो गई हे। हमारी सेना ने दर्शक की भूमिका 
निभाई हे। यदि वह इसी प्रकार मूक दर्शक लनी रही तो चीनी सेनाएं मेदान में 
उतर आर्णेगी '" ह 
महाराजजी ने कहा : ““ कुछ नहीं होगा। चीन कौ सेनां वापस लौट 
जाएगी । भारत ऋषियों की तपोभूमि हे, यहां कम्युनिजम नहीं आ सकता हे ।'' 
भक्त ने फिर पृछा : ““महाराजजी, ये चीनी सेना फिर आर्ई ही क्यों ?'' 
उनका उत्तर था : हमें जगाने भर को। 
कुछ लोगों ने विचार प्रकट किया कि भारत का शासन चीन के हाथों में 
चला जाएगा । इस पर महाराजजी ने कहा ““ नही, नही, यहो कम्युनिजम नहीं आ 
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सकता। यहां के लोग धर्मनिष्ठ तथा भक्त हैँ । जिन देशों मे धर्म कौ प्रधानता है 
उन देशों में कम्युनिजम नहीं आ सकता है ।'' 
0 0 0 
एक बार नेपाल कौ एक रानी महाराजजी के दर्शनों के लिए आई । उनके 
पति भी महाराजजी के परम भक्त थे। उन्होने बहुत सी वस्तुं महाराजजी को भेट 
में दीं । परन्तु उन्होने कहा : "नही, नही, इन्हें गरीबों में बाँट दो ।'* फिर उन्होने 
पास बेठे हुए अपने एक भक्त के कान मेँ कहा, "इस ओरत के पास बहुत धन 
है, क्या इससे कुछ ले लँ 1" 
भक्त ने कहा : ““ ले लीजिए।'' 
फिर दोनों हंस पड़। इस तरह का उनका हंसी-मजाक था। उनके सम्बन्ध 
में प्रायः लोग कहा करते थे कि महाराजजी कभी पैसों को छते तक नहीं । 
महाराजजी ने एक बार कहा था : “रुपया सीधे ठग से ही आना चाहिए, 
क्या आप चाहते हं कि मेरे नाम पर धब्बा लगे ।'' 
(1 () (1 
जब महात्मा गोँधीजी को गोली मारी गई तब चारों ओर चीख-पुकार 
मचने लगी थी। ब्रह्मचारी ने पृष्ठा : “लोग क्यों चिल्ला रहे हें ।'' जब उन्हे 
बतलाया गया तो उन्होने कहा : ““देश में एक ही एेसा व्यक्ति है जो उन्हे पुनः 
वापस ला सकता है ओर वह है नीब करौरी बाबा"! 
() (1 (1 
एक बार महाराजजी अपने किसी भक्त के यहां ठहरे हुए थे। उन्होने अपने 
भक्त से कहा कि मेरे कमरे के बाहर ताला लगा दीजिए। कमरे के बाहर ताला 
लगा दिया गया। उस कमरे मे कई खिडकियोँ थीं, जिनमें मोटे-मोटे लोहे के 
सीखचे भी लगे हए थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक ओर भक्त आ पर्हुचा ओर 
उसने आते ही पूछा : ""महाराजजी कहँ जा रहे थे।'" गृहस्वामी ने उत्तर दिया : 
'“क्या कहा ? वे तो कमे में बन्द हं ।'' 
““ठेसा नहीं हो सकता। मेने उन्हे अभी रिक्शे पर बेठे हए उस तरफ जाते 
हुए देखा हे ।'' 
उनकी बहन ने उसी समय महाराजजी का स्वागत किया। महाराजजी ने 
कहा, “"मै खिचड़ी खाऊंगा। मेरी तबियत आज कुछ ढीली है इसलिए आज मं 
केवल खिचड़ी ही खाऊंगा।'' 
गृहस्वामी ने तब कमरे का ताला खोला ओर देखा तो कमरा खाली था। 
महाराजजी उसमे नहीं थे। कमरे की खिड्कियों के सीखचे भी सही-सलामत 
थे । उन्होने कमरे को फिर बन्द करके उसी प्रकार ताला लगा दिया। लगभग एक 
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घण्टे के बाद कमरे के अन्दर से खटखट का शब्द सुनाई पड़ा । ओर इस बार जब 
ताला खोला गया तो महाराजजी अन्दर कमरे में विराजमान थे। 
(1 (1 (| 
कानपुर के निकट पनकी में महाराजजी के भक्तों ने हनुमानजी का मन्दिर 
निर्मित किया था। वहां मूर्तिं कौ प्राण-प्रतिष्ठा कुछ ही दिनों मे होने वाली थी। 
महाराजजी उन दिनों इलाहाबाद में ठहरे हुए थे ओर उन्होने सबसे कह रखा था 
कि में समारोह में उपस्थित नहीं होरुगा। समारोह के दिन इलाहाबाद में सुबह- 
सुबह महाराजजी ने गृहस्वामी से कहा : "“ मुञ्चे कुक समय के लिए इस कमरे में 
अकेला छोड दँ ओर मेरे कमरे के बाहर ताला लगा दे ।'' 
अगले दिन कुछ व्यक्ति पनकी से इलाहाबाद लौटे ओर जिस मकान में 
महाराजजी उहरे हुए थे उसके स्वामी को भी वहां प्रसाद देने के लिए आए। 
उन्होने प्रसाद तो दिया ही, पनकी के समारोह ओर भण्डारे का वर्णन बहुत सुन्दर 
ठंग से किया। उन्होने यह भी कहा कि सभी कार्य ठंग से सम्पन हृए। वहां 
महाराजजी भी आए थे जबकि पहले से उन्होने सबसे कह रखा था कि मे वहाँ 
नहीं जाऊगा। 
गृहस्वामी ने कहा : ““एेसा नहीं हो सकता। महाराजजी तो उस दिन यहीं 
इलाहाबाद में रहे 1" " 
अभ्यागत ने कहा जो हो महाराजजी तो पनकी में भी थे । ग्यारह से बारह 
बजे तक तो वे मन्दिरिमेंहीथे। 
(1 (¬ (¬) 
नैनीताल के एक भक्त को कुछ लम्बे समय के लिए व्यापार के सिलसिले 
में कहीं जाना था। जाने से पहले यह सोच कर महाराजजी के दर्शन करने के 
लिए गया कि पता नहीं कि जब भँ वापस लौट तब तक महाराजजी कहीं ओर न 
चले जाएं । इस प्रकार उनके दर्शन शीघ्र न मिल पाएँ जब वह महाराजजी के 
दर्शन करके लौट रहा था तो इसी प्रकार के विचार उसके मन में थे। वहाँ से वह 
सीधे स्टेशन गया। गाडी पर बैठा ओर गाडी चल दी ओर कई स्टेशनों पर सुकते 
हए आगे बढ़ने लगी। फिर एक स्टेशन पर वह पानी लेने के लिए जैसे ही उतरा 
तो किसी ने बतलाया कि सामने नीब करौरी वावा बैठे हुए है । भक्त हैरान हुआ 
ओर उसने सोचा कि मेँ उन्हे नैनीताल में छोड़कर आ रहा हँ। यह कैसे सम्भव 
हे ? फिर वह दूसरे प्लेटरफर्म पर गया ओर देखा कि महाराजजी भक्तो से 
धिरे बेठे हें । अनेक लोगो ने महाराजजी से बातें भी कीं। तब महाराजजी ने 
कहा : "जल्दी से अपनी गाड़ी पर जाओ, नहीं तो गाडी चल देगी। गाडी चलने 
वाली है।'' 
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जव वह भक्त अपनी यात्रा समाप्त करके नैनीताल पहुंचा तो महाराजजी 
तब भी वहीं थे। सच तो यह है किं इस बीच महाराजजी नैनीताल से बाहर गए 
ही नहीं थे। 
() () () 
एक दिन महाराजजी विश्राम कर रहे थे। सिद्धि मों तथा कुछ महानुभाव 
भी कमरे मे बेठे हुए थे। मों तथा अन्य लोगों को भी एेसी अनुभूति हई कि 
महाराजजी कहीं चले गए है । कुछ समय बाद्‌ उनके शरीर मेँ कम्पन हुआ तो मां 
ने पूषा कि कहाँ चले गए थे ? तो इस पर महाराजजी हंस पडे। जब कुछ लोगों 
ने कह दिया कि महाराजजी बिना वायुयान के अमेरिका चले जाते हं तो इस पर 
उन्होने ड पिलाई ओर फिर हंसने लगे। 
(| () () 
एक भक्त ने कहा था कि मेरी माँ ने महाराजजी को एक ही समय में दो 
स्थानों पर देखा हे। वे भूमियाधार में महाराजजी कौ ओर बढ़ रही थी । जब 
उन्होने एक ओर महाराजजी को देखा जो ठीक उन्हीं कौ तरह थे। एक सड़क के 
किनारे वैठे हए थे ओर दूसरे जंगल में । कुछ क्षण बाद एक रूप तो तिरोहित हो 
गया पर दूसरे रूप से उन्होने बात कौ। 
() () (7) 
बात 14 जनवरी 1965 की है। मुक्जीं दादा के घर में एक बड़ा सा 
पूजाघर है । उस पूजाघर में एक अलमारी है जिसमे परो के निशान दिखाई दिए। 
उन लोगों का ठेसा विश्वास था कि ये चरणचिह महाराजजी के ही हे । तब से वे 
प्रति वर्ष 14 जनवरी को वहाँ भण्डारा करते हें । जब महाराजजी का सामना हुआ 
तो उनसे पदचिहों के बारे मे पूछा गया। महाराजजी ने कहा : ““ मे वहां गया था 
ओर मुञ्चे देख लिया गया था।'' 
डों० रिच अमेरिका में एक नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक वैज्ञानिक से 
वार्तालाप कर रहे थे। जब उस मनोवैज्ञानिक ने महाराजजी के विषय में कुछ 
जानने की इच्छा व्यक्त की तो रिचई ने उन्हं कई किस्से सुनाए। रिचर्ड ने पेसे 
किस्से भी सुनाए जिनमें महाराजजी एक ही समय में दो-दो स्थानों पर दिखाई 
दिए। उस भौतिक वैज्ञानिक ने कहा : ““एेसा सम्भव नहीं । भौतिक विज्ञान का 
यह आधारभूत सिद्धान्त है कि कोई वस्तु एक समय मे दो स्थानों पर नही हो 
सकती 1" 
परन्तु स्चिडं ने कहा : “सच तो यही है कि एेसा महाराजजी ने कर्‌ 


दिखलाया हे ।'' 
0 0 (¬ 
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एक कर्नल जब अपने सैनिक शिविर में पहुंचे तो क्या देखते हँ कि 
महाराजजी मुख्य द्वार के बीचोंबीच जमीन पर लेटे हुए है । जब कर्नल ने उन्हें 
हटने के लिए कहा तो महाराजजी ने उत्तर दिया : “यह तो ईश्वर कौ भूमि है 
ओर मै सीग्आई०्डी० का आदमी हूं ।'' कर्नल मारे गुस्से के लाल-पीले हो उठे 
ओर उन्होने सुरक्षा सैनिकों से कहा कि महाराजजी को यहो से हटाओ ओर ले 
जाकर कटघरे मे बन्द कर दो। कुक घण्टे बाद जब कर्नल मुख्य द्वार पर पुनः 
आए तो महाराजजी उसी प्रकार वरहो सडक के बीचोंबीच लेटे हुए मिले। कर्नल 
ने सुरक्षा सैनिकों को डांट-फटकार कौ कि उन्होने आज्ञा का पालन क्यों नहीं 
किया। परन्तु सैनिकों ने कर्नल को विश्वास दिलाया कि आपकी आज्ञा का पालन 
अक्षरशः किया गया था। कटघरे के रजिस्टर की जब जोच कौ गई तो उससे 
सिद्ध हुआ कि महाराजजी अभी कटघरे में बन्द हे । उसके बाद वह कर्नल 
महाराजजी का भक्तं बन गया 

(४ (४ (1 

महाराजजी कानपुर में एक भक्तं के परिवार में ठरे हुए थे। उन्होने 
बरामदे के कई चक्कर लगाए। फिर उन्होने एक बडे कमरे में ञ्ञंककर देखा 
वह परिवार के मुखिया का दफ्तर था। तब उन्होने कहा इस कमरे को खाली कर 
दिया जाए। आप कोई दूसरा कमला ले लीजिए। यह कमरा मेरे लिए छोड 
दीजिए। वे उस कमरे में तीन-चार महीने रहे । सुबह-शाम एक घण्टे के लिए 
उस कमरे से बाहर निकलते थे। ओर किसी को उस कमरे के अन्दर नहीं आने 
देते थे। 

(¬ (} (॥ 

1961 में अपने अनेक भक्तों के साथ महाराजजी ने चित्रकूट कौ यात्रा 
कौ । वहां नदी के किनारे खड़े होकर वे जोर-जोर से पुकारने लगे : ““गोपाल, 
गोपाल।'" यह गोपाल ग्वाला था। कोई व्यक्तिं नहीं जानता था। लेकिन 
महाराजजी बराबर उसे बुलाते रहे । महाराजजी ने इसके सम्बन्ध मे कहा कि मेरा 
मित्र था ओर मेरे लिए बहुत सी चीजें लाता था। जब उस व्यक्ति की खोज-बीन 
हहं तो पता चला कि चार पीढी पहले कोई ेसा व्यक्ति था जो एसे ही गुरु का 
भक्त था। बाद में गोपाल का पोता मिला भी। उसकी भी उस समय अवस्था 
काफी ढल चुको थी। 

महाराजजी न एक बार कहा कि यहाँ एक फकीर रहते थे, जिसे घोडा 
बाबा कहते थे। में उनसे मिलने के लिए प्रायः आया करता था। एसा कहा जाता 
हे कि कोई तीन सौ वर्षं पहले घोड़ा साई बावा हुए थे। 


(1 (1 () 
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एक वृद्धा चिरकाल से महाराजजी के शरीर में कोई परिवर्तन न देखकर 
बहुत व्यग्र-सी थी। महाराजजी ने उसे बतलाया ओर कहा : “*मो मै मर गया 
था। मेरा पुनःजन्म पहाड़ पर हुआ है ।'' लखनऊ में अस्सी वर्ष का एक वृद्ध 
मुसलमान महाराजजी के दर्शन के लिए आया था। उसने बतलाया कि जब मेँ 
दस-पन्द्रह वर्षं का किशोर था उस समय महाराजजी प्रौढावस्था प्राप्त कर चुके 
थे । महाराजजी नै कहा इसको बातों पर विश्वास मत करो । एक अन्य अस्सी वर्ष 
के बुडूढे ने कहा कि मेँ महाराजजी को पिछले सत्तर वर्षो से जानता हूं। उस 
समय महाराजजी बीस वर्ष के युवा थे ओर उन्होने मुञ्चे पहली नौकरी शुरू करने 
से पहले आशीर्वाद दिया था। 

(1 (8। (] 

एक ओर सज्जन ने बतलाया कि मेने पहली बार महाराजजी के दर्शन 
1930 में किए थे। उस समय में स्कूल में पदता था। महाराजजी हमारे घर पर 
फेजाबाद में आया करते थे। पिताजी के सेवानिवृत्त होने के बाद मै जेल 
सुपरिन्टेन्डन्ट बना। आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ आदि शहरों में जहो-जहां 
मेरा तबादला हआ वहां -वहां महाराजजी पधारा करते थे। हमारे घर में सदा 
महाराजजी के लिए एक कमरा सुरक्षित रहता था। 1960 के बाद से मुञ् 
महाराजजी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। 

(| (1 (] 

1968 में एक वृद्धा महाराजजी के दर्शन करने के लिए आई । जब उसने 
महाराजजी को देखा तो उसे बडी हैरानी हुई । उसने कटा कि नीब करौरी बाबा 
अब कैसे जीवित हो सकते है 2 उनका शरीर छूटे मुद्दत हो गई होगी । मेरे पिता 
नीब करौरी बाबा के भक्त थे ओर वे कहते थे कि मे चालीस वर्षो से बाबा को 
जानता हूं । इस समय मेरी आयु 73 वर्षं की है । मेँ जब सात वर्षं को थी तब मेने 
बाबा के दर्शन किए थे ओर मुञ्चे अब भी वैसे ही दिखाई दे रहे हं जेसा कि भने 
उन्हे पहली बार देखा था। महाराजजी उस पर क्रुद्ध हए ओर फिर भक्तो से उससे 


ओर बातें करने से मना कर दिया। 
() {1 (| 


एक बार महाराजजी कार से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एेसी जगह पेट्रोल 
खत्म हो गया जहाँ उसे प्राप्त करना सम्भव न था। महाराजजी ने डाइवर से कहा 
टकी मेँ पानी डालो ओर आगे बदढो। फिर उन्होने डाइवर को आदेश दिया कि 
जब तक भै जीवित रहूँ तब तक यह बात किसी से मत कहना। महाराजजी ने 
कहा कि यदि तुमने इस सम्बन्ध में कुछ कहा तो तुम्हें कोट हो जाएगा। 
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महाराजजी के शरीर छोडने के कोई तीन वर्षं बाद उस ङाइवर ने उक्त किस्सा 


सुनाया। 
() (1 () 


महाराजजी कार से कश्मीर जा रहे थे कि रास्ते में उसका क्लच स्लिप 
करने लगा। एक छोटे से गोव में ङ़ाइवर ने गाड़ी रोक दी क्योकि पहाड़ी रास्ते 
पर उससे खतरा हो सकता था। नाममात्र का मिस्त्री अवश्य दृद मिल गया । पर 
वह जेसे-जैसे क्लच को सही करता वैसे-वैसे ओर खराब होता जाता ओर अन्त 
मेँ उसने बिल्कुल काम करना बन्द कर दिया। एक भक्त भी महाराजजी के साथ 
यात्रा कर रहे थे] उन्होनि महाराजजी से पृछा कि अब क्या किया जाए। 
महाराजजी ने. कहा कि अब किसी टक को रोको ओर कार को उसके पीछे बोध 
दो। जितने भी टक मिले वे सब कश्मीर से लौट रहे थे। जब महाराजजी से यह 
बात कही गई तो उन्होने कहा कि अरे ये ब्राह्यण इतने कंजूस ह कि इतना पेसा 
भी खर्च नहीं कर सकते कि टक कार को घसीटकर ले जाए। उस भक्त के पास 
एक हजार रुपए थे । उसने एक बस वाले से बात कौ ओर वह कार को ले चलने 
के लिए तैयार भी हो गया। फिर उस भक्त ने एक रस्सा खरीदा, कार को उससे 
बोधा ओर जेसे ही चलने को हुए तो सामने से एक ओर बस आ गई । उसके 
चालक ने कहा कि अगे चेक पोस्ट हे इसलिए बस को कार खींचकर नहीं ले 
जानी चाहिए 1 अब अन्धेरा हौ चला था। वहां रहने के लिए होरल भी नहीं था। 
अतः वह भक्त महाराजजी के पास गया ओर उसने निवेदन किया कि अब हमारे 
सामने तीन विकल्प हें । पहला यह कि हम यहीं विना कम्बलो के रात इसी कार 
मे बिताएं। दूसरा यह कि टक से कार बोधकर पीछे लौट चलँ या फिर तीसरे 
आगे बटे । उस भक्त का आशय यह था कि अब आपकी शक्ति के सहारे ही 
आगे बढा जा सकता ह क्योकि क्लच खराब हो चुका है । 
महाराजजी ने कहा चलो, चला जाए। कार चल पड़ी । श्रीनगर पहुंचने 
तक न गाड़ी रास्ते में कहीं खडी हुई न क्लच का ही उपयोग करना पडा ओर 
न ही रास्ते में पेट्रोल लेना पड़ा। सामान्य परिस्थितियों मे एेसा होना असम्भव 
ही था। 
(1 (1 () 
एक बार महाराजजी ने एक भक्तं से कहा कि य्ह से जो गाड़ी जाती दै 
उसमे दो सीटें प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिव्बे मे आरक्षित करा दे । सभी 
अधिकारियों ने उस भक्त को बतलाया कि कलकत्ता से कालिका तक सभी सीरं 
आरक्षित हे । फिर भी उस भक्त ने दो टिकट खरीद लिए भले ही आरक्षण प्राप्त न 
हुआ था। उस भक्त के मन में विचार आया कि मै खाली समय नरबाद्‌ कर रहा 
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हूं ओर अन्ततः मुञ्ञे ये टिकट वापस करने पड़ंगे। महाराजजी स्टेशन पर चले 
आए ओर प्लेटफोर्मं पर धीरे-धीरे आगे बढने लगे। फिर एक जगह रुक गए। 
इसके बाद जब गाड़ी आई तो प्रथम श्रेणी का वातानुकूलित डिव्बा ठीक 
महाराजजी के सामने खड़ा हुआ। इस भक्त को अचम्भा हुआ कि महाराजजी ने 
केसा स्थान खड़े होने के लिए पहले से चुन लिया था। कन्डक्टर दरवाजे पर ही 
खड़ा धा। भक्त ने उसे दो शायिकाओं के लिए कहा। कन्डक्टर ने कहा : 
"पागल हुए हो क्या ? कलकत्ता से कालका तक एक भी वर्थ खाली नहीं है।"' 
उस भक्त ने अपने को असहाय समञ्चकर महाराजजी की ओर देखा। उन्होने एक 
उंगली उठाई ओर धीरे से कहा : "“ अटैन्डन्ट '"। वह भक्त फिर अचैन्डन्ट के पास 
गया ओर उससे दो वर्थ के लिए कहा। अटैन्डन्ट ने कहा : "“होँ हाँ, जगह है। 
एक पाटी ने कलकत्ता से कालका तक कौ सीट आरक्षित कराई थीं परन्तु कुछ 
व्यापारिक कारणो से उसे मुगलसराय उतर जाना पडा। बस दो ही जगहे खाली 
हे ।' ' यह वही डिव्वा था जो महाराजजी के सामने खडा था। 

७। ७ 0 

महाराजजी अपने एक भक्त के यहां कभी सुबह, कभी शाम ओर कभी 
रात को भी पहुंच जाया करते थे। 

1940 कौ बात है । महाराजजी एक दिन रात के समय अपने उसी भक्त 
के यहां पहुंचे ओर जोर-जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। नीद से उठने के बाद 
जब गृहस्वामी ने दरवाजा खोला तो महाराजञजी ने कहा : '" बहुत से भक्त मेरे 
पीछे पड़े हुए ह । मुञ्चे कहीं शान्ति नहीं मिलती इसलिए मै अपने लिए सिर 
छिपाने के लिए जगह खोज रहा हूं ।'' उस व्यक्ति ने कहा कि में इस सम्बन्ध में 
आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। जेसे ही वे आपको नहीं देखेंगे, वे सीधे 
यहां भी आ पहुंचेगे। 

'“ठीक है, मैं आपकी चारपाई के नीचे छप जाऊगा। खिड़कियां ओर 
द्रवाजे सभी बन्द कर दीजिएगा। एक चटाई ओर कम्बल मुञ्चे दे दीजिए। अगर 
लोग दूंढते हुए आएं तो उनसे कह दीजिएगा कि महाराजजी को हमने नहीं 
देखा।'' उस व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। जब लोग आधी 
रात को उसके यहाँ आए तो उसने उन्हे नीद खराब करने के नाम पर खूब डोंया- 
फटकारा ओर उलटे पांव लौटा दिया। महाराजजी उस व्यक्ति कौ खार के नीचे 
सोते रहे ओर खाट की चादर इस प्रकार नीचे तक खींच ली थी कि कोई देख न 
पाए। वह व्यक्ति भोर में चार बजे उठा। उसने देखा कि महाराजजी उस कमरे में 
कहीं नहीं है । फिर उसने दूसरे कमरे मे भी उन्हं दढा । यद्यपि दरवाजे ओर 
खिडकियाँ अब भी सन बन्द थीं तो भी महाराजजी वहां नहीं थे। बाद में उसे 
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पता चला कि महाराजजी उसी मकान मे चले गए हैँ जहां से वे आए थे। जब 
महाराजजी से पृछा गया कि जब आप गए होंगे तब खिड़किर्या-द्रवाजे तो 
सन बन्द थे तो महाराजजी ने इतना ही कहा : "आपको परेशान करना नहीं 


चाहता था ।' ' 
(2) () (1 


एक सज्जन महाराजजी को अपने साथ नीब करौरी से वृन्दावन ले चलना 
चाहते थे परन्तु महाराजजी जाना नहीं चाहते थे। उन दिनों महाराजजी नीब 
करौरी में ही रह रहे थे। महाराजजी ने उनसे कहा कि मुञ्ञे कमरे मेँ बन्द कर 
दीजिए। मुञ्चे कुछ आवश्यक काम करना है। जब वे व्यक्ति वृन्दावन से लौट 
आए तो उन्होने कहा कि वृन्दावन में महाराजजी का सानिध्य प्राप्त करके बहुत 
ही आनन्द आया। परन्तु जब ताला खोला गया तो महाराजजी उसी कमरे में 
विराजमान थे। 
(1 () ( 
महाराजजी जागेश्वर जा रहे थे। उनके साथ एक भक्त भी था। जब वे 
अल्मोड़ा पहुंचे तो महाराजजी ने उस भक्त से कहा कि यहाँ समाधि लगाओ। 
उस समय उस भक्त को एेसा लगा कि जैसे आकाश में उठा जा रहा होऊं ओर 
केलास पर्वत ठीक मेरे सामने हो । इसके बाद उसकी चेतना लुप्त हो गई । कुछ 
द्र बाद जब उसे होश आया तब वह फिर अगे को चल पडे! बाद में उस भक्त 
कौ पत्नी तथा अन्य लोगों ने भी कहा कि ठीक उस समय महाराज जी ओर उस 
भक्त को हमने दिल्ली में देखा था। उनको इस बात कौ हेरानी भी हई कि ये 
लोग इतनी जल्दी दिल्ली से क्यों चले गए। 
() ( () 
एक दल वसुधारा (गोमुख) जा रहा था। एक माता कुछ अस्वस्थ थीं 
इसलिए उसे साथ ले चलना दल के लिए सम्भव नहीं था। जब दल के अन्य 
लोग चलने लगे तो वह माता अपने भाग्य को कोसने लगी। थोडी देर बाद 
महाराजजी उसके पास आए ओर उसे आश्वस्त करते बोले : ““मोँं आप 
वसुधारा देखना चाहती हे ।'' तब महाराजजी ने उसके हाथ को स्पर्श किया ओर 
कहा जरा आप बाहर बरसाती तक चली चलें । ओर वे जब बरसाती में आई तो 
उन्हें सामने वसुधारा दिखाई पडी! वे हर्षातिरेक से विहल हो गई । बाद मेँ पता 
चला कि वह दल वसुधारा नहीं पहुंच पाया था क्योकि पहाड गिरने से मार्ग 
अवरुद्ध हो गया था। जब दल के लोग लौटकर आए तो उस माता ने कहा भे तो 
वसुधारा के दर्शन कर आई । उन लोगों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर 
उन्होने पूरी घटना सुनाई ओर वसुधारा का पूरा विवरण दिया तो लोग 
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आश्चर्यचकित हुए। वहं एक वृद्ध गाइड भी था जो कई बार वसुधारा हो आया 
था। उसने भी उस माता द्वारा बतलाए हुए विवरण की पुष्टि कौ। 
() () (घ 
हनुमानगद्‌ में एक बार घी चुक गया था। महाराजजी ने एक भक्त से कहा 
कि बाल्टी मे थोड़ा पानी भर कर पीछे जंगल में रख आओ। थोडी देर बाद 
महाराजजी ने कहा कि मुञ्चे पेशाब करने के लिए जाना है। फिर वे वहाँ से 
उठकर बाहर चले गए। जव लौटे तो जोर-जोर से चिल्ला रहे थे : ““आप लोग 
ध्यान ही नहीं रखते। चोर घी चुरा ले गए। वह देखो घी का टिन जंगल में पड़ा 
हुआ हे ।"' ओर वे लोग घी की बाल्टी वहाँ से ले आए। 
(} (| () 
कुम्भ मेले के अवसर पर महाराजजी लोगों से कह रहे थे कि गंगाजल 
वस्तुतः जल नही, दूध हं । फिर एक दिन महाराजजी के साथ कुछ भक्त गंगाजी 
मे नाव में संगम की ओर जा रहे थे तो उनमें से किसी में महाराजजी के वचन 
को सत्यता परखने की इच्छा हुई । लेकिन उन्होने महाराजजी से कुछ कहा नहीं। 
महाराजजी ने उससे कहा कि गंगा से एक लोटा जल भर लो ओर उसे कपडे से 
टंक दो । फिर जब महाराजजी ने अपने भक्तों के लिए उसे गिलास में डाला तो 
वह बहुत मीठा दूध निकला। क्योकि बहुत से भक्त अभी तम्ब मे भी थे, इसलिए 
एक भक्त के मन में विचार हुआ कि क्यों न थोड़ा-सा दूध उनके लिए भी ले 
चला जाए। परन्तु महाराजजी ने उस भक्त के हाथ से गिलास छीन लिया ओर 
उसे गंगाजी में फेक दिया। 
(] () (1 
महाराजजी का एक भक्त रेलवे में काम करता था। एक दिन वह अपने 
साथ एक जोड को पहली बार महाराजजी के पास लाया । महाराजजी ने अकेले 
मे उस स्त्री से कहा : “तुम एक गरीब दस वर्षीय बालक का पालन कर रही 
हो । यह तुम बहुत अच्छा कर रही हो ।'* जब वह स्त्री कमरे से बाहर निकली तो 
वह बहुत ही आश्चर्यचकित थी कि उसके सिवाय यह बात कोई नहीं जानता 
था। यहाँ तक कि उसका पति भी नहीं जानता था कि मेरी पत्नी एक बच्चे का 
पालन कर रही है । 
01 ०, ~ 
एक सिपाही एक अपराधी को पकडे हुए तथा उसे मारते-पीटते हुए 
किसी बाजार से ले जा रहा था। महाराजजी ने उससे कहा कि एेसा मत करो। 
उस सिपाही ने महाराजजी को खरी-खोरी सुनाई परन्तु महाराजजी ने 
उत्तर दिया तुम्हे उदारतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। क्या मालूम को कभी 
तुम्हारी भी देसी स्थिति हो। 
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अगले ही दिन वह सिपाही रिश्वत लेने के जुर्म में गिरप्तार हुआ ओर 
हथकडी पहने उसी बाजार में से ले जाया गया। 
(| () (1 
एक फ्रांसीसी आनन्दमयी मोँ के आश्रम मे ठहरा हुआ था। वहाँ से किसी 
आश्रमवासी से उसने नीब करौरी बाबा के दर्शनों को बात चलाई! उस 
आश्रमवासी ने कहा कि यदि आप दस मिनट तक नीब करोरी बाबा का स्मरण 
करें तो बाबा यहीं उपस्थित हो जाएंगे । उस फ़ांसीसी ने तुरन्त अपनी ओंखें बन्द 
कर लीं ओर "नीब करौरी बाबा, नीब करोरी बाबा' कौ जय बोलने लगा। 
महाराजजी दस ही मिनट बाद अप्रत्याशित रूप से माँ आनन्दमयी के आश्रम में 
आ पहंचे। वे उस फरांसीसी के समीप गए ओर उससे पृछा : ““ तुम मुञ्चे क्यों 
स्मरण कर रहे हो । लो मे आ गया हू क्या कहना चाहते हो 1 ' 
£ (1 {1 ( 
महाराजजी किसी तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उन्हं हस्तरेखा देखने वाला 
एक व्यक्ति दिखाई पडा । उसने महाराजजी के एक भक्त का हाथ देखकर कहा 
कि तुम तीन दिनों के अन्दर मर जाओगे। यह सुनकर वह भक्तं अत्यन्त विक्षुब्ध 
हो उठा परन्तु भहाराजजी ने कहा : ““ यह व्यक्ति बहुत चलता परजा है । परन्तु 
यह मूख स्वयं नहीं जानता कि इसकी मृत्यु तीन दिनों के अन्दर होने वाली हे ।'' 
ओर वह तीन दिन के अन्दर सचमुच मर गया। 
(1 (1 () 
महाराजजी को उत्तरप्रदेश वन विभाग से एक एकड़ जमीन मन्दिर बनवाने 
के लिए ऋषिकेश में मिली थी । परन्तु महाराजजी के जीवन में यहाँ एक छोटा 
सा मन्दिर ओर कुटिया ही बन पाई थी। उनके शरीर छोडने के 11 वर्षो बाद 
सिद्धि माता के आदेश पर बाबा के परम भक्त जल निगम के तत्कालीन मुख्य 
इंजीनियर श्री परीक्षित कुमार चोपडा उस भूमि कौ खोज में देहरादून से अपनी 
कार द्वारा पत्नी तथा दो पुत्रियों के साथ निकले। मं ने उन्हें बतलाया था कि 
जमीन के पास ही डोक्टर कौ दुकान है । चोपड़ा साहब ऋषिकेश पहुंचे । इसी 
समय किसी राह चलते के कान में चोपड़ाजी कौ वातं पडी तो वह उनसे कहने 
लगा कि चलिए मे आपको वह जमीन दिखलाता हूं । वह देखने में गंवार सा 
व्यक्ति था। कम्बल ओढे हुए था ओर बीडी पी रहा था। चोपड़ाजी ने उसे अपनी 
कार में बेठाया ओर जिस तरफ उसने इशारा किया था वहाँ कुछ ही क्षणो मेँ कार 
पहुंची । उस व्यक्ति ने कार में बेठे-बेैठे बताया कि यह जमीन बाबाजी ने ली थी। 
एक स्थानीय व्यक्ति ने उस जमीन पर कन्जा कर रखा था ओर उसका उपयोग 
खेती-बाड़ी हेतु निजी रूप से कर रहा था। जैसे ही कार भूमि के गेट पर पहुँची 
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तो चोपड़ाजी, उनको पत्नी तथा दोनों पुत्रियां कार से उतरे। क्या देखते हैँ कि जो 
व्यक्ति ड़ाइवर के पास बैठा था, कहीं नहीं है । वह आदमी कब उतरा ओर कहाँ 
चला गया जबकि वहां खुली जगह थी तथा सुनसान सड़क भी थी। चोपडाजी 
को वह आदमी चारो तरफ देखने पर भी दिखाई नहीं दिया। चोपडा परिवार 
अवाक्‌ रह गया। उन लोगों को एेसा प्रतीत हुआ कि महाराजजी स्वयं मार्ग- 
निर्देश करने आए थे ओर हम उन्हें पहचान भी न पाए। फिर बड़ी मुश्किल से 
उस जमीन पर कब्जा प्राप्त किया गया ओर 10 जुलाई 1984 को हनुमानजी के 
मन्दिर का पुनरुद्धार हुआ। 

() () () 

जिस कम्पाउन्डर ने उस जमीन पर कन्जा कर रखा था ओर निजी कार्य 

हेतु भूमि का प्रयोग कर रहा था उसने कब्जा छोडने के लिए 20,000 रुपए की 
मोग कौ । तब चोपड़ा जी ने स्वयं 1100 रुपये देने कौ बात कौ । वहाँ उपस्थित 
महाराजजी के परम भक्त जी०पी० धिलडियाल, ए०्डी०्एम० मुजफ्फरनगर, 
श्री शंकरदत्त जोशी, चीफ एक्जक्यूटिव ओफिसर, बद्रीनाथ मन्दिर तथा 
ऋषिकेश के प्रतिष्ठित व्यापारी सुभाष अरोड़ा ने भी ग्यारह-ग्यारह सौ देने कौ 
बात कही । इस प्रकार 4,400 रुपये इकट्ठे हो गए। वहो उपस्थित एक व्यक्ति ने 
कहा कि रोष 15,000 रुपये मेँ देता हूं । उसने चेक भी काट दिया । दिनांक 08- 
07-84 को यह लिखा-पदी हुई कि 20,000 रुपये उसे इतने दिन चौकीदारी के 
लिए दिए जा रहे हैँ । दिनांक 10-07-84 को अर्थात्‌ तीसरे दिन वहाँ हनुमानजी 
की बडी मूरति स्थापित करने का निश्चय हुआ। संयोग समञ्ञिए कि कम्पाउन्डर 
चेक भुनाने बैक मेँ गया तो चेक बैक ने लौटा दिया क्योकि खाते मे धन नहीं 
धा। चेक देने वाले व्यक्ति संयोगवश उस समय मन्दिर प्रांगण में उपस्थित थे। 
उन्होने कहा कि रुपया खाते में एक-दो दिन में आ जाएगा । परन्तु वह चेक भुना 
नहीं । बाद मे उस कम्पाउन्डर को नकद भुगतान 15,000 रुपये अवश्य कर दिया 
गया। लगता था कि चेक की बात तात्कालिक व्यवस्था के लिए दैवयोग से 
बाबाजी द्वारा ही कराई गईं थी। 

(1 (1 {1 

बरेली की बात है। महाराजजी ने अपने एक भक्त को सुबह छह बजे रेलवे 

स्टेशन पर मिलने के लिए कहा। उन दिनों बरेली में भयानक बाद आई थी। 
इसलिए उस भक्त के मन मेँ यह बात आई कि शायद महाराज न आएं। परन्तु फिर 
भी उन्होने स्टेशन पर जाने का निश्चय किया। महाराजजी आए ओर उन्होने आति 
ही कहा कि तुम सोच रहे थे कि बाढ के कारण मेँ यहा नही पहूंच पारुगा। 

(] () (1 
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एक विदेशी महिला जब महाराजजी के दर्शन करके अपने देश लौटी तो 
उसकी माता ने उससे महाराजजी के सम्बन्ध में अपने अनुभव बतलाने के लिए 
कहा। 

वह कहने लगी मेँ अनुभव करती हू कि अब मेरी भी कुछ हैसियत ' हे । 
भे वस्तुतः इस शब्द से नफरत करती हू परन्तु लगता हं कि यह मुज्ञ पर अब 
लागू होता हे। मेँ माता थी ओर माता के नाते महाराजजी ने मुञ्चे विशेष सम्मान 
दिया। मुञ्चे एेसा सम्मान आज तक किसी से नहीं मिला ओर अमेरिका में तो 
खास तौर पर नहीं मिला। मुञ्चे तो सचमुच अविस्मरणीय अनुभव हुआ। 

(1 (8 (1 

महाराजजी बिहारीजी के मन्दिर मे गए ओर पीछे के हार से बाहर निकले। 
उसी समय गली में कोई चिल्ला रहा था-एक रोटी दे दो। महाराजजी ने उसे 
अपनी ओर बुलाया । वह साधु था जो प्रतिदिन भिक्षामेंदो ही रोरी ग्रहण कर 
अपना निर्वाह करता था। महाराजजी ने उससे पूछा कि तुम्हारी रोटी कहाँ है 2 
महाराजजी ने उससे रोटी ली ओर खा भी ली । महाराजजी ने कहा कि वह व्यक्ति 
इराको था ओर चालीस वर्ष पहले वृन्दावन में आया था। परन्तु वहाँ जो भक्त 

उपस्थित खड़े थे उन्हं वह साधु इस संसार का नहीं दिखाई पड रहा था। 
() () (॥ 

केची कौ बात हे । आधी रात को महाराजजी उठे ओर उन्होने भक्तों को भी 

जगाया। उस समय मूसलाधार वर्षा हो रही थी । महाराजजी ने कहा कि यहाँ से 
आधा किलोमीटर दूर ऊपर कौ तरफ एक जीप खराब हो गई है इसलिए उसमें बैठे 
यात्रियों के लिए चाय बनाकर जल्दी से ले जाओ। चाय बनाई गई ओर भक्त दौडते 
हए वहां जा पहुंचे । चार स्त्रियाँ ओर एक पुरुष था। उन्हे चाय पिलाई गई। 
महाराजजी ने कुछ भक्तों को पीछे यह कहते हए ओर चाय लेकर भेजा कि वह 
चाय तो ठण्डी हो गई होगी। जब उन लोगों को मन्दिर मे लाया गया तो महाराजजी 
ने कहा कि इन महिला भक्तों के यहाँ मे आज से तीस बरस पहले जाया करता था। 
ये लोग बहुत अच्छे है । उन्होने मुञ्चे कम्बल भी दिया था। महाराजजी ने उन्हे 
कम्बल दिए। वे महिलाएं भी महाराजजी को पहले से जानती थीं। 
{1 (] () 

1969 मं रिचडई ने अमेरिका से एक व्यक्ति को पत्र लिखा ओर पृच्छा कि 
क्या मं महाराजजी को कुछ रुपया भेज दूं। उत्तर में उसे जो महाराजजी का सन्देश 
मिला वह इस प्रकार था। ““हमें रुपया नहीं चाहिए। भारत सोने की चिडिया है। 
हम लोगों ने देना सीखा हे, लेना नहीं । हम लोग ईश्वर को तब तक प्राप्त नहीं कर 
सकते जब तक हमारी कंचन-कामिनी इन दोनों मे आसक्ति है। एक म्यान मे 
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दो तलवार नहीं रह सकतीं । हम जितना ही अधिक त्याग करेगे उतना ही अधिक 
प्राप्त करेगे ।'' 
(1 () (2 

एक बार महाराजजी ने एक भक्त को सोप काटने से बचाया था। वह भक्त 
उन दिनों हलद्वानी मे एक छोटे से कमरे में रहता था। एक दिन वह उसी कमरे में 
किसी से बात कर रहा था कि एकाएक आधा वाक्य कह कर ही रुक गया । जब 
उसने घूमकर देखा तो एक नाग कमर मेँ प्रविष्ट हुआ ओर कमरे मे पडे बोरे के 
नीचे जा बेठा । उस भक्त के मन मेँ आया कि महाराजजी न जाने एेसा क्यों कर रहे 
हें । वह सोप भी देखने में जहरीला था। भक्त ने बड़ी सावधानी से उस साँप को 
कनस्तर मे डाला ओर उसे बाहर ले जाकर छोड आया। कोई दो वर्षो बाद उस 
भक्तं ने महाराजजी से कहा कि आप मेरी सहायता या एक प्रकार से रक्षा नहीं कर 
रहे । मुञ्चे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। 

इस पर महाराजजी ने कहा : “' क्यों एक बार मने तुम्हारी जान नहीं बचाई 
थी। सोप से रक्षा की थी।'' वह भक्त यह बात अच्छी तरह जानता था कि 
महाराजजी ने उस दिन मेरी रक्षा संप से की थी। वह यह भी समञ्चता था कि एसी 
घटनाओं को आकस्मिक कहकर टाला नहीं जा सकता। 

(8, (1 (1 

एक दिन महाराजजी ने डाइवर से भीमताल चलने को कहा । यह स्थान 
बद्रीनाथ के रास्ते में है। भीमताल पहुंचने पर महाराजजी अपने एक भक्त के 
निवास पर गए। वहाँ पर जो भक्त इकद्े हुए थे उनसे महाराजजी ने कहा कि शिव 
मन्दिर के पास एक सुनसान कोठरी है । वहाँ जो भी हो उसे ले आओ। कुछ भक्त 
वहाँ गए। दरवाजा बन्द था। काफी देर तक वे दरवाजा खटखटाते रहे ! द्रवाजा 
नहीं खुला। वे वापस लौट आए। महाराजजी वहाँ से उठकर दूसरे भक्त के यहां 
गए। ओर उन्हे भी शिव-मन्दिर भेजा ओर कहा कि वहां से खाली हाथ न आएं 
तब वे लोग वहं गए। घण्ट पुकारने-चिल्लाने तथा दरवाजा खरखटने के बाद्‌ 
खिड़की से एक वृद्ध ज्ांका ओर उसने इन लोगों को वापस चले जाने को कहा। 
जब ये लोग नहीं माने तब उसने दरवाजा खोला । वे पति ओर पत्नी दो थे। उन्हें 
महाराजजी के पास लाया गया। महाराजजी ने उन्हें देखते ही कहा कि क्या आप 
लोग भूखों मर कर ईश्वर को धमकौ देना चाहते हँ 2 वह अपने भक्तों को इतनी 
सरलता से मरने नहीं देता। फिर उन्हे महाराजजी ने पूरी-तरकारी प्रसाद रूप में दी। 
महाराजजी के पुनः आग्रह करने पर उन्होने प्रसाद पाया । 

यह दम्पति मद्रास से बदरीनाथ आया था। सन कुछ चोरी चले जाने पर उन 
लोगों ने भीख मँगने से प्राण त्याग करना ही श्रेष्ठ समज्ञा था। इस उद्देश्य से वे 
कड दिन से इस कोठरी में भूखे-प्यासे बेठे थे। 
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फिर महाराजजी ने उन्ह यह कहकर कुछ धन दिया कि घर पहुंचकर लौटा 


दीजिएगा। इस प्रकार वे दोनों आपने घर चले गए। 
01 9, ~ 
एक दिन महाराजजी भक्तों के बीच में बेठे हुए थे कि एकाएक चिल्लाने 
लगे कि मुञ्ञे भूख लगी है, मुञ्ञे माँ खिलाएगी। फिर वे वहां से उठ खड़े हुए ओर 
माँ आनन्दमयी के आश्रम की ओर चल पडे । रास्ते भर यही माला जपते रहे कि मां 
खिलाएगी, माँ खिलाएगी। जब आश्रम पहुंचे तो सीधे माँ के कमरे मे प्रविष्ट हो 
गए ओर एक तार रट लगाए रहे : माँ मुञ्चे भूख लगी है । इस पर मों खिल- 
खिलाकर हंस पडीं । तत्काल उन्होने महाराजजी के लिए तगड़ा भोजन मंगवाया। 
फिर दोनों ने मिलकर बह भोजन भक्तों मे बांट दिया। 
{1 () (४ 
आगरा से एक अधिकारी महाराजजी के दर्शनों के लिए केची आया था। 
उसे कैची से ही कलकत्ता जाना था। महाराजजी ने उससे कहा कि आज मत 
जाओ। उस अधिकारी को उसी दिन कलकत्ता जाना जरूरी था । तो भी महाराजजी 
ने हठ किया कि आज मत जाओ। वह अधिकारी कुक भुनभुनाया तो पर उसने 
यात्रा अवश्य स्थगित कर दी। 
दूसरे दिन समाचारपत्रं में भयानक टेन दुर्घटना का विवरण छपा। 
दुर्घटना-ग्रस्त गाडी वही थी जिस पर वह अधिकारी सवार होने को था। 
(1 (1 {} 
एक दिन एक दरोगा महाराजजी के दर्शनों के लिए आया। उससे 
महाराजजी न कहा तुम बेकार दरोगा हो। हमारे भूमियाधार आश्रम में एक व्यक्ति ने 
बिना लाइसेंस को पिस्तौल रखी हे । तुम उसे पकडते क्यों नहीं ? 
पिस्तौलधारी व्यक्ति महाराजजी का परम भक्त था ओर अपना घर-द्वार 
छोड़कर उनकी सेवा मेँ लगा था। महाराजजी ने ही उसे भूमियाधार आश्रम का 
सेवाकार्यं सौप रखा था। वह भक्त प्रतिदिन भूमियाधार से कैची महाराजजी के 
दर्शन करने जाया करता था। . 
दरोगा भूमियाधार पहुंचा । महाराजजी का वह भक्त एक ज्लोला लिये आश्रम 
से निकल रहा था। दरोगा ने उसकी तलाशी ली। उस स्चोले मे एक खाली डिव्बा 
था ओर कुछ फूल-माला्ं। मिठाई का डिव्बा दरोगा ने विना खोले ही होल में 
रख दिया। आश्रम में रखे उसके सामान की भी तलाशी ली पर पिस्तौल नहीं 
मिली। वह भक्त जब कैची महाराजजी के आश्रम मे पहुंचा तो महाराजजी ने 


कहा : ` आज तुञ्चे बचा दिया है, पिस्तौल थाने मे जमा कर आ, नहीं तो कठिनाई 
मं पड़ जाएगा ।'' 
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फिर उसी दिन उसने पिस्तौल थाने मेँ जमा कर दी। वह भक्त पिस्तौल 
सदा अपने पास रखता था। उस दिन भी मिठाई के डिन्वे में उसने पिस्तौल रखी 
हई थी । 
(2 (] (1 
उत्तर प्रदेश को्ओपिरेटिव सोसाइटीजर के रजिस्टर श्री इप्तिखार हरैन भी 
महाराजजी के दर्शनों के लिए समय-समय पर आया करते धे। श्रद्धा तो उनकी 
बाबा पर अधिक थी फिर भी उनके मन में बावा की शक्ति की परीक्षा का विचार 
बना ही रहा । वे जब भी महाराजजी के दर्शन करने जाते थे तो उन्हं प्रसाद के रूप 
में पूरी-तरकारी मिलती थी। एक बार जव वे महाराजजी के दर्शन करने जा रहे थे 
तो उनके मन में आया कि ““ बावा अन्तर्यामी है । मेरे मन मे आज हलुआ खाने की 
इच्छा हे । वावा यदि हलुआ आज प्रसाद के रूप में दे तो मान लेंगे कि वे सचमुच 
पहुंचे हुए फकीर हें ।'" फिर वे आश्रम पहुँचे । महाराजजी को प्रणाम किया । तब 
महाराजजी ने आदेश दिया कि इन्हं हलुआ खिलाया जाए। सच तो यह है कि 
महाराजजी उनके मन कौ पहले ही जान गए थे ओर उनके आने से पहले ही 
हलुआ बनाने का आदेश दे चुके थे। 
(1 (1 (8 | 
महाराजजी लखनऊ में अपने एक भक्त के यहाँ ठहरे थे ओर वहाँ भक्तों का 
जमघट लगा था। घर का सेवक भी एक रुपया टट मेँ रखकर उनके दर्शनों के लिए 
वहां पहुंचा । जब उसने प्रणाम किया तो महाराजजी ने कहा : “अपनी कमर में 
खोसकर मेरे लिए रुपया लाया है 1'" उसने हामी भरी। महाराजजी ने कहा : ““तो 
मुञ्चे देता क्यों नहीं ।'" उसने रुपया निकालकर दिया ओर महाराजजी ने उसे 
अत्यन्त प्रेमपूर्वक ग्रहण किया ओर बाद में अपने भक्तों से कहा इसका एक रुपया 
आपके बीस हजार से अधिक मूल्यवान हे । 
(1 | | 
एक अंधेरी रात में एक भक्त महाराजजी के साथ जंगल में थे । उसने कहा 
कि महाराजजी मुञ्चे ईश्वर दिखलाए। 
महाराजजी ने उससे कहा जरा मेरा पेट मलो । वह भक्त पेट मलने लगा। 
उसे प्रतीत होने लगा कि पेट बराबर बढता ही जा रहा है । अन्त में उसे पहाड-सा 
प्रतीत होने लगा। महाराजजी खरटि भी भरने लगे । उनके खरटि का शब्द सिंहनाद 
के समान था। उस भक्त का कहना है कि यह करडा मात्र थी परन्तु यदि उनकी 


कोई परीक्षा लेना चाहे तो वे एेसा कुछ नहीं दिखाते । 
(] () (1 
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जेल का एक बढा कर्मचारी अत्यधिक बीमार पड़ गया । डोक्टर ने कहा कि 
यह अधिक से अधिक 24 घण्टे ही जीवित रह सकता है । परन्तु उस बृढ कर्मचारी 
को याद है कि महाराजजी ने उस पर कृपा की ओर उसे मरने नहीं दिया । तीसरे 
दिन महाराजजी उस नगर मे आए ओर एक भक्त के यहां पधार । उन्होने कहा कि 
यहोँ आस-पास एक बृढ व्यक्ति रहता है । वह मेरे बारे मे बहुत सोचता रहता हे । 
आज-कल वह बीमार है । उसे देखने चलना हे। 

जब महाराजजी उस बीमार के घर गए तो क्या देखते हें कि उसकौ हालत 
बहुत निगड़ी हुई है । महाराजजी ने अपना चरण उस बीमार के सिर के पास रखा। 
उस रोगी ने महाराजजी को प्रणाम किया ओर तत्काल अपना शरीर त्याग दिया। 

बाद मे महाराजजी ने अपने एक भक्त से कहा वह मुञ्चे बहुत याद करता 
था। बस दर्शन दिए नहीं कि वह चल बसा। 


0 
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महाराजजी के निधन के उपरान्त उनके शरीर को आश्रम के बरामद में 
बर्फ की सिल्लियों पर रखा गया था। शाम को कार के ऊपर उनका शरीर रख 
कर वृन्दावन को गलियों में घुमाया गया। हजारों लोगों ने वैण्ड-बाजे ओर 
बत्तियों से सुसज्जित उस जुलूस को देखा। रात में 9 बजे मन्दिर के आंगन में 
बनी चिता पर महाराजजी का शरीर रख दिया गया। 

12 दिसम्बर, 1973 को वृन्दावन के एक स्थानीय समाचार-पत्र मेँ जो 
समाचार छपा था वह इस प्रकार था : 

प्रसिद्ध चमत्कारी नीब करौरी के सन्त का पार्थिव शरीर हनुमान मन्दिर के 
सामने वाले उनके प्रवास के प्रांगण मेँ वेदिक रीति से अग्निको समर्पित किया गया। 

"आगरा से नेनीताल जाते हुए वे एकाएक बीमार पड़ गए ओर कु देर 
बाद उनका हार्रफेल हो गया। 

'" अग्निदाह से पहले उनको शवयात्रा जुलूस के रूप में निकली । सजी हुई 
गाड़ी मे उनके शरीर को रखा गया था। चिता कहां सजाई जाए, इसका निश्चय 
पागल बावा श्री लीलानन्द ठाकुर ने किया। उन्होने यह भी कहा कि वृन्दावन से 
अच्छा कोई ओर स्थान हो भी नहीं सकता केची से सिद्धि माँ आई ओर उन्होनि 
कहा कि अग्नि-संस्कार या तो केची में हो या फिर हरिद्वार में। चिता सुबह तीन 
बजे तक जलती रही। तब तक काफौ संख्या में उनके भक्त अपनी अन्तिम 
श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंच चुके थे। भक्त लोग बराबर आते ही जा रहे 
थे। आश्रम शोकमय था। 

अखिल भारतीय काग्रेस के अध्यक्ष डो० शंकरदयाल शमां सुबह छः बजे 
वहां पहुंचे थे ओर काफी देर तक चिता-भूमि के पास बैठे रहे। वे 1957 से 
महाराजजी के श्रद्धालु रहे है । उन्होने आश्रमवासियों से महाराजजी के जीवन 
तथा क्रियाकलापों-सम्बन्धी विवरणों को एकत्र करने के लिए कहा । एक समिति 
भी गठित की गई । 22 सितम्बर को भण्डारे का आयोजन किया गया। राख को 
यमुना में नहीं छोड़ा गया। उसे उनके समाधि-स्थल में गाडने तथा उसका कुछ 
अंश तीर्थस्थानों में प्रवाहित करने का निश्चय किया गया। 

वृन्दावन के निवासी महाराजजी के सदा विरुद्ध रहे । उन्हें वे चमत्कारी 
बाबा कह कर्‌ पुकारते थे। 

जब उनके अमेरिकी भक्तों को उनकी मृत्यु का समाचार मिला तो बहुत 
टरककाल आए। 
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बड़े-बड़े अधिकारी भी वृन्दावन में महाराजजी को श्रद्धांजलि देने के लिए 
पहंचे थे। 
रिचि (रामदास) तथा अन्य विदेशी भक्त जब तक अमेरिका, यूरोप आदि से 
वहोँ पहंचते, सैकड़ों भारतीय भक्त वहाँ प्च चुके थे। प्रम ओर उदारता विस्मय- 
कारी थी। पहाड़ी ओर मैदानी तथा पूर्व ओर पश्चिम के लोगों मे किसी प्रकार का 
भेदभाव नहीं रह गया था। पारस्परिक ईर्ष्या तथा वैमनस्य के भाव भी तिरोहित हो 
चुके थे। सभी व्यक्ति अपनी क्षति की अनुभूति कर रहे थे। ओर सबको एेसा प्रतीत 
हो रहा था कि हमें इस धरती पर ईश्वर के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
भारतीयों कौ एेसी मान्यता है कि मृत्यु के ग्यारह दिनों के बाद आत्मा सब 
सांसारिक बन्धनो से मुक्त हो जाती है ।ग्यारहवें दिन भण्डारे का आयोजन किया गया। 
पूरे ओंगन में शामियाने लगाए गए। एक ओर ऊचा चबूतरा बनाया गया । 
चबूतरे में एक हवनकुण्ड बनाया गया। जेसे ही हवनकुण्ड को अग्नि दिखाई गई, 
स्वच्छ नीले आकाश में पूरब को ओर से काली घटा उठ खड़ी हुई । हवा इतनी 
तेज चलने लगी थी कि शामियाने फड़फड़ाने लगे। उस समय रिच के मन में 
विचार उत्पन हुआ " महाराजजी, यदि यह आपका संकेत है तो यह यथेष्ट 
नही ।'' रिच सोच रहे थे कि महाराजजी यदि आ ही रहे है तो इस रूप में आएं 
कि उनके पूर्णं दर्शन हो। 
बादल तेजी से आगे बढ़ रहे थे ओर हवा भी अधिक तेज होती चली जा रही 
थी । फिर उसने अन्धड्-तूफान का रूप धारण कर लिया । तम्बू तार-तार होने लगे, 
लकड़ी कौ बल्लियों भी टूट-टूटकर गिरने लगीं ओर हवनकुण्ड की अग्नि की 
लपटे बहुत ऊंची उठने लगीं । वातावरण ने एेसा भयानक रूप ले लिया किं लोग 
कभी उठते, कभी गिरते तो कभी एक-दूसरे को गले लगाते थे ओर कभी रोते थे। 
बहुत जल्दी ही उस घटना को महाराजजी का आशीर्वाद समञ्चा जाने लगा । जैसे ही 
तूफान शान्त हआ ओर स्थिति कुछ सम्भली तो भावविह्लल रिच वहँ से दौड हुए 
पिछवाडे के एक कमरे में जा धुसे। वे वहाँ क्यो गए थे, इसका उनके पास कोई 
जवाब नहीं था। उस कमरे में श्रीमती माली स्कार सोई हई थीं । वे कुक देर पहले 
अमेरिका से आई थीं । उन्हें महाराजजी के दर्शन का कभी सौभाग्य नहीं मिला था। 
रिच के फूटकर रो उठने के फलस्वरूप श्रीमती स्काट की नीद खुल गई । बाद मं 
श्रीमती स्कार ने रिचर्ड को बताया कि जब मेरी नीद खुली थी तब उस समय मेरे 
हदय मं सुरताल से एक गीत बज रहा था। उस गीत का भावार्थ इस प्रकार का हे : 
मृत्यु कोई चीज नहीं, 
मुज्ञे लगता है कि मेँ, तुममें खोई ह 
ओर तुम मुञ्चमे, 
में तुमसे कभी अलग नहीं होऊगी 
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मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में 
फूलों मे, च्च मे, वर्षा में 
तुम्हारा नया जन्म हो रहा है । 
यह गीत उस तूफान की देन थी। रिच का कथन था कि महाराजजी 
मृत्यु के बारे मेँ प्रायः जो कुछ कहा करते थे वही सब-कुकछ गीत के रूप में 
परिणत हुआ था। जब तक समय नहीं आता तब तक कोई मरता नहीं । ईश्वर के 
प्यार को छोडकर हर चीज अप्रासंगिक है। 
महाराजजी कहा करते थे कि शरीर को जला दिया जाना चाहिए। ेसा 
करने से आत्मा की फिर से शरीर धारण करने की लालसा क्षीण हो जाती है । 
रिचडं (रामदास) का कथन है कि महाराजजी हमें एक तरफ से जडीभूत 
कर रहं ते। वे उसी दिन शाम को 6 बजे वृन्दावन पहुंचे थे जब लोग महाराजजी 
कौ अरथी लेकर वापस लौट रहे थे। महाराजजी का शरीर कार की छत पर रखा 
हुआ था। फिर उसे उतार कर चौतरे पर सबके दर्शनों के लिए रखा गया। सभी 
लोगों ने महाराजजी के चरणों को स्पर्श किया। रिच ने प्रणाम किया था। रिच 
कामत था कि उस समय एेसा अनुभव हो रहा था कि कुछ लुप्त हो गया परन्तु 
वस्तुतः कुछ भी बदला नहीं था। उनका मुख-मण्डल वेसे ही चमक रहा था। 
रिचडं को एेसा प्रतीत हो रहा था कि महाराजजी ही जडीभूत कर रहे है । 
हम सभी दुःखी थे तथा दुःख से किसी को वास्तविकता का बोध नहीं हो रहा 
था। परन्तु यह तथ्य शीघ्र ही सामने आया कि महाराजजी अब भी हमारे साथ हैँ 
भले ही उनका शरीर हमसे दूर चला गया है । एक बात जो विशेष उल्लेखनीय है 
वह यह कि उस समय तो यह भी विश्वास नहीं हो रहा था कि महाराजजी अब 
हम लोगों के बीच नहीं हं । 
एक भक्त रातभर महाराजजी की चिता के पास ही बेठा रहा ओर जोर- 
जोर से श्रीराम, जयराम, करता रहा । उसने कहा कि मैने महाराजजी को चिता के 
ऊपर बैठे देखा था ओर उनके एक ओर भगवान्‌ राम ओर दूसरी ओर भगवान्‌ 
शिव विराजमान थे। वे सिर पर खीर उडल रहे थे जिससे अच्छी तरह जल जाएं। 
ऊपर से देवता उन पर फूल भी बरसा रहे थे। सभी प्रसन थे। 
राजस्थान का एक भक्त महाराजजी के दर्शनों के लिए कैची आया। जब 
उसे बतलाया गया कि महाराजजी चोला छोड चुके हं तो उसे विश्वास न हुआ। 
उसने कहा अभी तीन महीने पहले मेरी कन्या का विवाह हुआ धथा। उसमें 
महाराजजी स्वयं पधारे थे तथा उन्होने ही विवाह का सारा प्रबन्ध भी किया था। 
महाराजजी द्वारा महासमाधि ले लेने के उपरान्त एक महिला भक्त आश्रम 
में ठहरी हुई थीं । वे सुबह तीन बजे उठीं। वे जसे ही महाराजजी कौ समाधि के 
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पास पहचीं तो क्या देखती हैँ कि वहाँ महाराजजी स्वयं खड हें । उनका विशाल 
रूप था। वे आनन्द-विभोर हो उठी ओर दौडी-दौडी कमरे कौ ओर कुमकुम 
लाने के लिए बदीं जिससे महाराजजी को तिलक कर सके। 

महाराजजी कौ महासमाधि के उपरान्त इलाहाबाद की एक महिला भक्त 
के मन मे उनके दर्शनों की कामना जाग्रत्‌ हुई । वे उन दिनों अपने पति के साथ 
हद्दरार में थीं तथा श्याग्रस्त थीं । वे एकाएक उठकर अपनी चारपाई पर बेठ गई 
ओर ऊलजलूल बकने लगी ““ कि महाराजजी आ गए हं, वे वहां हँ ', वे महिला 
अत्यधिक भयभीत-सी थी, फिर कहने लगीं कि ““ महाराजजी मुञ्च पर हंसे ओर 
पूछने लगे कि तुम इतनी भयभीत क्यों हो । क्या तुम पाव दूना चाहती हो ओर 
पहले की तरह मेरे शरीर की मालिश करना चाहती हो ।'' 

1976 में एक भक्त आश्रम में आए। वे महाराजजी के कमरे मेँ जाना 
चाहते थे परन्तु वहाँ के रक्षकों ने उन्हे अन्दर नहीं जाने दिया। वे इधर-उधर 
ताली ददने लगे कि इतने में उन्हें महाराजजी को वाणी सुनाई पड़ : यह सब 
वयो हो रहा है। यह तरीका नहीं है, ताली यह हे । ये द्वार खोलेगे। 

महाराजजी द्वारा महासमाधि लेने के एक वर्ष बाद कौ बात हे। श्रीमती 
इन्दिरा अपनी माता की पुण्यतिथि के लिए आश्रम में आई हई थीं । वे सुबह से 
शाम तक वहाँ रुकी रहीं तथा उन्होने महाराजजी के अनेक किस्से भी सुनाए। 
उन्होने बताया कि जब मेँ बीमार थी तो महाराजजी ने मुञ्चे एक पूल दिया था 
ओर जब मे अच्छी हई तो फूल एकाएक अन्तर्धान हो गया। उन्होने यह भी 
बताया कि मेरे बच्चों का नामकरण महाराजजी ने केसे-कैसे किया । प्रातःकाल 
बातचीत के सिलसिले में उन्होने यह प्रश्न किया था : "“महाराजजी का विशाल 
रूप देख लेने के बाद भी क्या कोई जीवित रह सकता हे ?'' सायंकाल वे अन्य 
माताओं के साथ महाराजजी के कमरे में बैठी हुई थीं कि सहसा वे महाराजजी 
के तख्त कौ ओर उन्मुख होकर उन्हें प्रणाम करने के उदेश्य से दण्डवत्‌ लेट गह 
ओर उन्होने तत्क्षण वहीं प्राण त्याग दिए। उनकी ॐँगलियोँ उस समय माला फेरने 
कौ-सी मुद्रा मे थीं। 

महाराजजी के निधन के उपरान्त एक परिवार कार से कैची आश्रम के 
अगे से निकल रहा था कि सहसा कार बिगड़ गई । रात को आश्रम में ठहरने के 
लिए उन्होने अनुमति चाही । इसी समय आश्रम मेँ चर्चा हो रही थी कि समाधि 
बनाने के लिए रुपया कहाँ से आए। सारी रात वह व्यक्ति इस बात के लिए 
छटपटाता रहा कि मुञ्चे इस मन्दिर के लिए कुक करना चाहिए । दिन चद्ने पर 
उसने भूमि के लिए आवश्यक धनराशि आश्रम कोदेदी। 


मन्दरो तथा आश्रमो की स्थापना 


महाराजजी हनुमानजी के अनन्य भक्त थे इसलिए उन्होने विशेष रूप से 
हनुमान मन्दिरं के निर्माण अनेक स्थानों पर करवाए। वैसे अनेक स्थलों पर 
हनुमानजी के विग्रह के साथ-साथ शिवलिग, विष्णु, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, 
वैष्णवी देवी आदि के विग्रह भी उन्होने स्थापित कराए। 
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सर्वप्रथम महाराजजी ने गुजरात में बाबानियाँ के वासकाल में तालाब 
के किनारे हनुमानजी कौ मूर्ति स्थापित कौ थी अब वहोँ मन्दिर बन 
चुका है। 


. नीव करौरी गोव मेँ महाराजजी ने हनुमानजी का मन्दिर बनवाया था। 


मन्दिर के पास ही एक कुओं भी बनवाया था। 


. उत्तर प्रदेश के कुमो तथा गद्वाल मण्डलो में अनेक स्थानों पर जैसे 


हनुमानगदी भूमियाधार, केची, पौड़ी, गेठिया, काठगोदाम, हलद्वानी, 
काकडी घाट, पिथौरागढ़ आदि में हनुमान मन्दिर बनवाए। कै ची ओर 
भूमियाधार के मन्दिर अत्यन्त भव्य हं । उक्त सभी मन्दिर 1962 के 
बाद बने है। 

1964 में कानपुर पनकौ में हनुमान मन्दिर बना। 

शिमला में संकटमोचन मन्दिर 1966 में बना। 


. 1967 में लखनऊ में श्री हनुमान मन्दिर बनवाया । 
. 1968 में वृन्दावन में हनुमानजी कौ संगमरमर कौ विशाल मूर्ति 


स्थापित कराई गरई। यहां दुमंजिली विशाल धर्मशाला भी बनवा । 
इसी आश्रम में महाराजजी की चिता जली थी। यहीं 1981 को उनको 
मूर्ति भी स्थापित को गई हं । 


, दिल्ली मे महरौली के निकट जौनापुर गोव में 1971 में हनुमान मन्दिर 


कौ स्थापना हुई । 1983 मे यहां देवी का विग्रह भी स्थापित किया 
गया । यह आश्रम 30 एकड़ भूमि पर फेला हुआ हे । यहां बहुत बड़ी 
गोशाला भी हे। 


महाराजजी के चोला छोड़ने के बाद भी हनुमान मन्दिर के निर्माण का 
कार्य उनके भक्तों ने जारी रखा इनमें से प्रमुख हं- 
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, नेपाल की सीमा पर धारचूला में 1978 को हनुमानजी का मन्दिर 


जना। इस मन्दिर के बनने के बाद वहां कुछ देर विश्राम करके यात्री 
मानसरोवर जाते हें । 


, धारचुला से भी कुछ आगे ठीक सीमा पर जिप्ती गोव मे हनुमान 


मन्दिर की स्थापना 1988 में हुई । कहते ह इस मन्दिर कौ नीव एक 
मुसलमान सैनिक ने रखी थी ओर एक अन्य ईसाई सेनिक ने इसे 
बनवाया। जिस मूर्ति कौ यहाँ प्रतिष्ठा हुईं थी, वह केची आश्रम से 
आई थी। 


, 1978 में महाराजजी के भक्तों ने अमेरिका के राओरा नगर में बाबा 


नीब करौरी आश्रम कौ स्थापना की ओर हनुमानजी का विग्रह 
स्थापित किया। 


, 1984 में तमिलनाड्‌ में मद्रास से कोई 32 किलोमीटर का दूरी परं 


वीरापुरम्‌ में महाराजजी के एक भक्त श्री हुकुमचन्दं न इस मन्दिर कोः 
बनवाया था। वहां महाराजजी के विग्रह के साथ-साथ सुन्रह्यण्यम्‌ 
स्वामी का भी विग्रह स्थापित हं। 


, 1984 में पिथौरागढ़ जिले में गजिला ग्राम में हनुमान मन्दिर को 


स्थापना हई । 


, 1984 में ऋषिकेश हनुमान मन्दिर का पुनरुद्धार किया गया । 
, 1985 मे बदरीनाथ में बाबा नीब करोरी आश्रम कौ स्थापना हुई । 
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